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पे हाशु कर 
, 
नाथूराग पभग्री, 
हुल्दी-अस्व-्सज्नाकर-फा्ी उ्य, 


परानाग, पा भिरगोंव, पम्प | 
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९ पे? 
ध्द् हा] 
कि 
ऋप्डरे 
मुद्रक-.- 


विनायक बालकृष्ण परांजपे, 
नेटिय ओपिनियन भेस, 
आंग्रेवाढ़ी, गिरगांव-बम्बर् 


_ नाटकके पात्र । 
( पुरुष ) 


कर ««. »»» पेंकील 
देवेद्... #.« ,.. »» - उपेन्द्रका भाई 
सदानन्द | ,... ... «. वेवेन्द्रका बचपनका मित्र 
केदार न ... »»- उवदेवेन्द्रका मित्र 
यशेश्वर. ... »««. »»» महाजन 
महेद्र. ,..  ... «». उबेवेच्रर्की छड़का 
विनयकुमार ,.. ««.. »»  हरेदानन्दका लड़का 
भक्तगण, बाढकगण, खरीददार लोग, जेलर, जमादार, छुटेरे, और 
पहरेवाले सिपाही । कक, 


(स्त्री) 


कामिनी ..... का .»  देवेन्द्रकी ज््री 

विनोदिनी.......... ... कवेन्द्रकी बड़ी झड़की 
सुशीका..... कर “»  देवेन्द्रकी मँझली ड़की 
कुमुदिनी « . » . «» इउदेवेन्द्रकी छोटी छड़की 


वक्तव्य । 


स्वर्गीय कविवर द्विजेन्रठालरायने यह नाटक अपनी मृत्युके कॉई 
दो तीन साहू पहले लिखा था; परन्तु यह प्रकाशित हुआ है उनकी 
व्यके दों सार बाद | इसका मूठ नाम “ बंग-नारी ? है । हिन्दीमाषा- 
भाषी प्रान्तोमं भी इसके विचारोका प्रचार हो, इस कारण हम्त थोड़ेसे 
परिवर्तनके साथ इसके अनुवादकों “ भारत-रमणी ? नामसे प्रकाशित 
करते हैं। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि बंगालके समान भारतके 
अन्यान्य प्रान्तोंकी भी अनेक जातियोंमें न्‍्यूनाधिक रूपसे वह “ पण-प्रथा 
जारी हे, जिसके सम्बन्धकों ठेकर यह नाठक रचा गया है। 
इस पण-प्रथाका--जिसका कि दूसरा नाम “ वर-विक्रय ? भी रक्खा 
जा सकता है--बंगालमें बहुत अधिक जोर है। जब तक हजार दो 
हजार रुपया दहेजमें देनेके छिए न हों, तब तक कोई पिता अपनी 
कन्याकों सुयोग्य वरके हाथ नहीं साँप सकता। इससे जिनके घर 
अधिक कन्यायें हो जाती हैं, उन निर्धनोंके कष्टोंका तो कोई पार ही 
हीं रहता है | उन्हें अपना घर-द्वार बेचकर और कर्ज काढ़कर इस 
कन्यादाय ? से मुक्त होना पढ़ता है। इन्हीं दुःख-दुर्दुश्ाओंकीं लक्ष्य 
करके दिजेन्द्र बाबूने इस नाटकका छिख़ना आरंभ किया था।, परन्तु 
लिखते लिखते यह इतना बढ़ गया और इरामें प्रसंगनुसार उपस्थित हुई 
एक गणिका ( मुन्नी वेश्या ) के चरित्रिका इतना अच्छा विकाश हो उठा 
कि उसे उन्होंने एक स्वतन्त्र नाटकका रूप दे देना उचित समझा और 
तदनुसार वह संशोधित परिवर्थित होकर “पर पारे? ( हिन्दी- उस पार ? ) 
के नामसे जुदा प्रकाशित कर दिया गया | अब रह गया " बंग-नारी ? का 
| मुख्य अंश, सो अवकाशाभावसे संशोधित न हो सकनेके कारण अप्रका- 
शित ही पड़ा रहा और इतनेमें ही ग्रन्थकर्ताका एकाएक रवर्गवास हो गया। 
सा; स्वर्गीय द्िजेन्ध बाबू अपनी रचनाकों सब प्रकारसे निर्दोष बनानेकी 
उसके बहुत अधिक ध्यान रखते थे ओर इस कारण उनकी रचना बार 


के 


नर संग्रोधित आर परत घित पोफर दी वंसाधारण सामने उपस्थित 
होती 4 | रेत की कभी तो उनके रचनाद्। कोई को नशि सर्वथा 


क्र 


भपदशय ओर 


पख् 
छ्त बंद ह भभ नाटकको: 
पंशोपन ॥ ह समय व नहीं हुआ 3 ओर यह 
उनके स्कावासक , ० दी वध बाद, जिस >वेष्थान बेड उ्ती अब- 
थाम, प्रकार केर शक्ष्य ॥ है; कर भी “परके) गणना ंगालफे 
अंध सामाजिक गाठकोंओं ३ | इुना ह अलकत्तेके (नव! थियेटर 
वह उसपर ? सेभी मैलताके जाथ बेला ज है । यह 
केहनेकी अवेस्यक्रता नर दि इसका संशोधन + दिजेन्द्र गेन्द्रवाबके 
हाथसे है या होता जो आल 7 अधिक ओर 
भामाजिक वाउच यह बेजे नोठक कहलाता | 
रेस नाठकछे सम्बन्ध फ़रे परम अद्धाभाजन ३॥ युक्त 
विदास मोस्वाम हाशिय मूह्यन्थकी भमिकाम ख़त हे कि-.0ह0 
वर्तमान संत यक्रे तब्रेंड़कर वार आन्दोलनड्े म्बन्धमे |३ 
ही इससा “ का उल्लेश्य है | आजकू हेजकी अथाको 
बे | ल्में नर ञ ३ 25 २३ 


[७] 


लिए कोई चाहे जितनी कोंशिंश क्‍यों न करें, पर यह नेस्त-नाबूंद नहीं - 
हो सकती । जहाँ कन्याका ब्याह एक निर्दिष्ट अवस्थामं ही कर डालना 
जहूरी है, मार पत्रके, व्याहके लिए वह नियम नहीं हैं; जहा, उपयुक्त 
पात्र बहत नहीं, ठेकिन कन्याओंके बापोमें खूब प्रतियोगिता चलती है; जहाँ 
चर्मका बंधन शिथिल ही गया है, समान अभिभावक॒हाीन बालककी तरह 
उच्छृंखल है, -देशमेँ धनका अमाव है, मगर विहासकी बहिया बेढ़व 
तौरसे बढ़ रही है; जहाँ पहलेकी तरह अब जाति कुल-शील-गरुण आदि 
चातॉपर लोगोंकां अधिक लक्ष्य नहीं है, जहाँ लोगोंकी दृष्टि बारह आने 
घनके ऊपर और चार आने कन्याके रूपपर है--और सो भी इस लिए, 
कि उस ( कन्या ) के कुरूपा कन्यायें उत्पन्न होंगी और तब उनका 
व्याह मुश्किक़से होगा--वहाँ, उस देशमें, पण-प्रथा ज़ब प्रवढ्ठ हो चुकी 
है तब उते बिल्कुछ उठा देना, बहुत ही कठिन काम है। देखा जाता है 
कि जों छोंग दहेजकी चालकी निन्दा करते हैं, उन्हींमेंसे अनेक लोग 
पुत्रक्े ब्याहके समय दूसरा रूप धारण कर लेते हैं | मुखसे तो कह 
देते हैं कके “ में कुछ नहीं मांगता, ठेकिन अभी पुत्नके ब्याह करनेका 
इरादा ही नहीं है ” ऑर लड़ाकैयोंके गरीब बापोंकों ठाल देते हैं, ढेकिन 
उसके बाद ही देखा जाता है कि छड़कीके अमीर बापको पाते ही उनका 
मत एक करू जाता है। कोई कोई तो समधीका घरबार विकवाकर 
भी पुत्रके ब्याहमं अतिशबाजी छुड़ाने, रंडी नचाने और बैंड बजवानेमें 
संकोच नहीं करते | ठेंकिन हाँ, ये काम्र अत्यन्त नरपिशाचेकि हाथसे ही 
होते हैं | मतछ॒त यह कि पण-प्रथाका मिटना सहज नहीं देख पढता। 

४ तो फिर इस दरिद्र देशमें कर्तव्य क्या है! इस बारेमें ग्रस्थकारने 
स्थूल रूपसे एक उपायका आभास दिया है। वे कहते हैं, पहले तो 
वाल्यावैवाहसे इस देशपर भयानक विपत्ति आई है । जिस देश्ञमें 
पुलिका अभाव दिन दिन प्रबल रूपसे बढ़ रहा है, उस देशमें न 


सकनेवाढू आर विद्यार्थी-जीवनवाले छोग व्याह करके गरीबोंकी 
5 दया बढ़ाते हें? कऋन्याकों सथानी दासरते स्रिसतन्ञातख्तरक +3..00.0ह0.... 
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जरा 
हे ि न ० ऊँ हु] ््फ हक हे न्ब्क्ा कक ह हा धआ कक 
हा ईिक दचितदर जद की दीटिस कर इक हु शिद्ठीं ॥ एरई, 


ट् 


५ # ले हू क् 
उस्तत सम्नीनहा अंडर, जता दिन ॥ उाचरयओ [कैसी घन दर 


ब्याट दी ने ही सह तो पन्म ममरश्यी दीकर सदे । जिस देशी 
वाल-विधया सकी बअड़ानर्य तिछांनिदो चाल ८, उस दशा जरागय पितान: 
पवाईी कस्या वर्यी ने #प्र्र्स सही ई बनी भार ज्मच छोंग अपनी 
कतार कस्याआफा दी क्यों, विचया ऋग्वाओंका भी वियाद कर ता $ुछ 


हानि नदी है छेफकित सममर्यो ह िद्याद करता अपरिदार्स सदी हू । 

« उमा चाहे मितता उद्चत आर संस्कृत कीं ने दो, यदि भय 
बीच इसका संस्कार नहीं दाता दे, तो उ्म घासफ्साका जम आना 
पश्थभावी परिणाम हूं। सत्र जगह संसारमे यही नियम काम ६ । इस 
छिए सनातन प्रवाक्ा, कमसे कम तुप्त जिसे सनातन प्रथा कहते ८ 
उसका, ऋछ कुछ परिव्तेन बहत अरूरी हूं। इन सत्र मतोकों प्रक 

सना ही इस नाटकका स्थल उ्दृश्य ह॑ं 

४ इसके बाद, कविकी चस्विकिणकों सुप्रसिद्ध अस्तीम शक्ति ओर 
प्रतिभाका पार्वचिय नाटठकर्त सर्वत्र ही मिलता है| कदारका चरित्र एक 
अद्भुत नया चरित्र है । उपेन्द्र धर्मका ढोंग रचनेवाले बगढ़ामगतोंका नरप्त 
दृष्टान्त हं। विनोदिनी आर सुशालामंस एक केवल संस्कृत आर दूसरी अगरेजी 
पढ़ी हुई स्री है। इन सबके बारेमें अधिक लिफनेका प्रयोजन नहीं है|? 

आशा है कि वेंगालके समान हमारे हिन्दीभाषामाषी ग्रान्तोंम भी इस 
नाटकंका आदर होगा ओर इसके अभिनयके द्वारा दहेजकी प्रथाके 
कछ्ाकी लघु करनेका प्रयत्त किया जायगा । 

अम्तमें हम ग्रन्थकर्ताके सुयोग्य पत्र श्रीयत दिल्लीपकमार राय महाशयके 
प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकाशित करते हैँ, जिनकी उदार अनमतिसे हम इन ' 
नाटक-रत्नोंसे अपनी मातृभाषाके भाण्डारकों मरनेका सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं: 

माघक्ृष्णा ९०, | विनीत--- 
3 8 2 3, नाथूराम प्रेमी 


डबल 


... भारत-रखणी । 





पहला अंक-। 


७-५2 4 ाप45 ७ 
पहला हृश्य । 
स्थान--देवेन्द्रका वेठकखाना । समय---तीसरा पहर । 
ह [ देवेन्द्र और सदानन्द्र | ] 

. देवेन्द्र--क्या करूँ भाई, बी० ए० की परीक्षा देनेके पहले:;ही 
लड़के-बाले पैदा हो जानेसे झंझठमें पड़ गया | छाचार छिखना-पढ़ना 
' छोड़कर साधारण तनख्वाहपर नौकरी कर ठेनी पड़ी | _ 

सदानन्द---तुम्होरे बापकी जायदादका बटवारा कैसे हुआ £ 

देवेन्द्र---पिताजी छगभग सारी जायदाद वसीयतनामेम दादाके 
नाम लिख गये हैं | भेरे हिस्सेमें पुरखोंके रहनेका घर और घरका सब 
सामान है | और, पिताजी ५००० ) रु०का जो कर्ज कर गये हैं, 
उसमें आधा मुझे और आधा दादाकी अदा करना पड़ेगा । 


छ भारत-र्मणी | [ पहला: 

सदा०--समाजकी दोप क्यों देते हो देवेन्द्र, इसमें समाजका 
कोई अन्याय नहीं हैं | 

देवे ०---समाजका अन्याय नहीं है? कन्याका व्याह करनेमे कितने 
ही वापोका सर्वस्थ छग गया---आबरू मिठ गई [---अन्याय नहीं है ? 

सदा ०--देवेन्द्र,, तुमने इस संसारम पुन्न-कन्याओंको पैदाः 
किया है; इस लिए उनका भरण-पोपण करनेके लिए तुम वाध्य हो | 
तुम छडकेका मरण-पोपण तो पचीस वर्ष तक करेंगे; लेकिन जब 
लडकीकी बारी आवगी तब दस बरस भी न बीतने दोगे कि उसके 
भरण-पोपणका भार वर-पक्षके सिर डाछ दोंगे, और शेष जीवनके 
भरण-पोषणके लिए वरपक्षकों कुछ न दोगे ? इसके सिवा पृत्रको 
तो तुम अपनी सारी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी बना देते हो, फिर 
कन्या क्‍या कहाँसे वहकर आई हैं ? कन्याओंके पिता कन्याओंको 
एकदम सूखा ठाछ देना चाहते हैं | समाज वैसा नहीं करने: 
देता---बस उसका यही अपराध है | 

देवे०--मैं तो कन्याको यों ही नहीं ठाछ देना चाहता | वरका 
बाप दहेजका दावा क्यों करता है ? | 

सदा०---नहीं तो रुपए किसे दोगे ? हिन्दू-समाजके मतके अनु- 
सार तुम्दारी छडकी उस बरके पिताके ही। परिवारमें प्रवेश करेंगी । 
वही उसे खिलावे-पिछाबेगा और पहनावेगा | उसके हाथंमे रुपए न. 
दोंगे तो किसे दोगे ? 

देव ०---बह अगर उन रुपयोंको बेकार ख्चे कर दे, या उडा दे £ 

सदा०---से ते कन्याका पिता भी उड़ा दे सकता है| उसका- 
ससुर जब उसे खाने-पहननेको देनेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर छेता है 
“तब वह, जहाँ तक संभव है, ग्रतिज्ञावद्ध होता है | इसके सिवाय वह्ध 
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और कया कर सकता हे ?.पीछे चाह जा हो जाय---बह किसीके 
कछ वशकी बात नहीं हैं. । 
देवे०--मैं तो अपनी दैसियतके मार्फिक ढड़ुकाओं दहेज देनेके 
(छैए तैयार हूँ | ठेकिन छड़केवाले तो डॉड-मूसकर वसूड करते हैं-- 
घर-द्वार विकवा ठेना चाहत ह€ | 
 सदा०---क्मी नहीं | वे तुम्हारे पास डकैती करने नहीं आते | 
तुम ख़ुद उनके पास रुपए देने जाते हो । 
देवे ०--क्या करें, कन्याकें ऋणसे किसी तरह उम्ण होना. दी 
पड़ता है |... 
सदा०--कन्याका व्याह करना ही अगर अवश्य कर्तव्य है--- 
उससे पिण्ड छुडाना ही अगर अमीष्ट है--तो फिर जहाँ सस्तेंमे 
सौदा हो वहाँ क्यों नहीं जाति! तुम त्री०ए० पास, एम०९० पास, 
छुडका चाहते हो---अथीत्‌ वरकी आंगेकी आमदनीपर ही तुम्हारा 
विशेष रक्ष्य है | फिर वरका बाप ही ५००० ) या १००००) 
हौकनेसे क्यों चूकेगा ! एन्ट्रेन्स पास छड़का चाहा तो शायद्‌ १०००) 
रु० में है मिक जायगा | तुम्हारी छड़की बहुत खूबसूरत हां ता 
और भी कममें काम हो जायगा । 
देव०---तो फिर व्याह ठहरा सौदा वेचना-खरीदना £ 
सदा०--वेचना-खरीदना शब्द सुननेमें खराब जरूर हैं, झेकिन 
संसारमें सब जगह वही देख पड़ता है. | जो बाप. छड़केके ब्याहमे ._ 
रुपए ढेता है, वही छड़कीकें व्याहमें रुपये देता है। कौड़ी-कोड़ी 
- अदछा चुक जाता है । यह बात ठीक है कि जिसके छड़कियोकी 
संख्या अधिक है उसका नुकसान अधिक है, और' जिसके छड़कोंकी 
- संख्या अधिक है उसका छाम अधिक है । लेकिन इस तरहकों 
विपमता तो प्रथ्वीम सभी जगह देखी जाती दे .| एक राजाका छड़का हैं 
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बल्कि वे खुद € पुरुषणाति ) दोषों ६ । देवस्द्, इस वाजवियाइकों 
प्रधावी पल दो । इसीके साथ जे। जार सत्र अवर्य आहुत जीण 
हो गई ८, उनकी भी मर्मात कामी दागी । लेकिग पढ़के इसी 
प्रवाक्ो सुधारों | इस बाछविवादने जातिकों मजते भगावसे दुबछ, 
क्के अमावसे शोण, बलके अभावत्त डाक जीर उद्के अमा- 
कस निकाम्मा बना दिया दे। समाजका इससे बढ़कर या इतना भी 
अपकार ओर किसी अथासे नहीं हुआ | 

देवे०--न्यह क्या, तुम तो रोने कंगे भाई ! 

सदा०---नहीं जी | अच्छा, अब में जाता हूँ | 

( जहदीसे प्रस्धान | ) 

देवे०--भअभीतक वैसा छी स्वमाव है | सदानन्दसे आज कितने 
दिनेंके बाद भेंठ हुई। दस वर्षके बाद मिछे हंगि | छड़क- 
पनके साथियों और सहपाठियोंकों देखकर हृदयकी जन कुछ 
कम हो जाती है और उसी वचपनवी याद आजाती है | वह बाल्या- 
वस्था केसी मधुर थी जब मे इन्हीं सदानन्दके गेम हाथ डाछकर 
निःसंकोच रास्तेमें चछता था, जी खोछकर बातें करता था | वह 
बल्यावस्था कसी मधुर थी जब शरदूऋतुका पृण चन्द्रमा उदय होता 
था ओर में अवाकू होकर एकठक उसकी ओर ताका करता था | 
वर्षोकार्ल्में मेघेंके गरजनेसे हृदय जैसे नाच उठता था । गर्मियोंकी 
रातेंमें आकाशम नक्षत्र-पुंज निकल आते थे, जान पड़ता था, जैसे 
आकाशके रोमाश्व हे रहा है | उधर देखते देखते आँखें चौंधा जांती थीं | 
वह वाल्यावस्था कैसी मधुर थी, जब यह चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी कि 
#कल क्या खाना होगा; छड़केको पढ़ाना है, लडकीका ब्याह करना है---- 
कहँसे खर्च आवे ! ”--आहा कैसा अच्छा समय था !|-कौन ?-केदार ? 
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[ केदारका प्रवेश ।] 

 क्ैदार--नहीं छोड़ेगा | , 

देवे ०-+-कया : । 520) 

केदार--यह जगह । असछ तो ,छेगा दी, और सूद दूरसूद 
वसूल करेगा । मैं वैरिस्टरके पास जाता हूँ । (जाना चाहता है। ) . 

देवे०--अरे कहाँ जाते हो 

केंदार--जैरिस्टरके बेगलेपर । 

देवे०--ओर जरा ठहर कर जाना। 

केदार---समय नहीं है । 

देवे०--कुछ जरुपान कर ढें | 
' क्लदार--फुरसत नहीं है । 

दवें०--देर बहुत दो गई है-- 

क्ेदार--बवैरिस्टरसे मुछाकात करना हैं| कर आऊँगा। हाँ 
देखो-नहीं, पहले बैरिस्टरसे सझाह कर ढूँ । मगर मेरा विश्वास है 
कि इसमें जरूर कुछ जाल है | ' 

देवे०--काहेमें 

केदार--रहने दो, फिर कहूँगा | ( प्रस्थान | ) 

देवे०---भेरें सुनो तो । 

केदार--( नेपथ्यर्म ) समय नहीं हैं | 

देवे०---( #ँप्तता हे | ) 

[ कामिनीका प्रवेश । | 


हि कामिनी---खानेको तैयार हो गया | चढछकर नहाओ |--क््यों, 
ईँस क्‍यें रहे है ! ' हा 


देवे०---केदार आया था | 
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केदार--पड़े रहिए । 

बिनोद---ऐसे त्यागी महापुरुप--- 

केदार--त्यागी ? कभी किसके ऊपर एक पैसा भी उन्होंने 
बाकी छोड़ा है ! 

विनोद--पैसा £---पैसा तुच्छ चीज है | वे अतिशय अमूल्य 
उपदेश मुफ्त बाँठते है---- 

केदार---मुफ्त £ 

विनोद--वे रुपये-पसिकी तृण सा तुच्छ समझते हैं | आप अगर 
एक दफा उनके मुखसे वैष्णवधर्मकी व्याख्या सुर्नें--- 

केदार---तो तर जाऊँ--क्यें। न १ 

नवीन--यही तो त्याग है ! वे मुफ्त ही मनके रोगकी दवा बौठते हैं 

केदार---आराप्त न होनेसे मूल्य फेर देते हैं : 

शेकर---फेर देना कैसा |--मूल्य छेते ही नहीं हैं | 

केदार--बिककुछ जान पड़ता है, शायद रोगीकी सेवा भी 
मुफ्त करते हैं---क्यों ! 

विनोद--क्‍्या कहा केदार बाबू !---रोगीकी सेवा करेंगे---प्रमू 
_ वह देखिए---उनका फोटो ढँगा है |--भछा, यह सूरत रोगीकी 
सेवा करनेके योग्य है ! 

केदार--बापेरे ! बड़ा अपराध हुआ । लेकिन रोगी--अथीत्‌ 
_शेंगिणीकी सूरत अगर अच्छी हुई तो ! 

विनोद---आप कहते क्या है महाशय ! हमारे प्रभुके बोरेंम ठट्वा | 

केदारं---#सी-ठट्ठा करनेका मुझे अभ्यास नहीं है ।--आजकछ 

कलकत्तेमें घरघर ऐसे मुईफोड अवतार दिखाई पड रहे हैं | और यह 

-देश भी खूब है भैया, कि यहाँ इनके भक्त भी खासे जुट जाते हैं !' 
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विनोंद--वे प्रभु आ रहे: हैं | ॥ 

इंकर और नवीन--प्रभ आ रहे हैं | ग्रभ आ रहे. हैं. ! 

केदार---आ रहे हैं क्यों--उदय हो रहे हैं । देखते नहीं हो, 
चारों ओर ग्रकाश फेल रहा है ! 

विनोंद---हैं| हों, उदय हो रहे हैं---उदय हो रहे हैं ! 

और दो भक्त--उदय हो रहे हैं ! उदय हो रहे हैं. ! 

[ आधी आँखें मूँदे माठा जपते हुए उपेन्द्रका प्रवेश | | 
भक्तगण---सावधान,---सावधघान,---( श्ा्अग प्रणाम करतें हैं । ) 
उपेद्र---तुम्हारी जय हो | हि 
विनोद--प्रभ । केदार बाब---- 0 
उपेन्द्र--ओ। ! केदार बाबू हैं | ( मुसकराकर- ) सौभाग्यंकी बात 

है |-केदार बावू , कैसे आना हुआ : 
केदार---अभो, आपके श्रीमुखसे वेण्णब धर्मके तत्तका उपदेश 
घुनने आया हु । 
उपन्द्र--तत्वका उपदेश १-तत्त्व में क्या जानूँ |-में मर उस 
महाधर्मका तत्व क्या जानूँ, जिसे महाग्रभु श्रीगौरांग--.( प्रणाम 
करता है ।) 
भक्तगण---भाहा | ( महाप्रभुके लिए सब प्रणाम करते हैं । ) 


उपेन्द्र--वृक्षते फूछ, फरूठसे फछ और फिर फरूसे बीज पैदा, 
होता है | वीज ही उत्पत्तिका कारण है | 


भक्तरण--कैसा गंभीर तत्त है ! बड़ा ह्वी गंभीर विपय है ! 


-अ#छ यद्यपि देखनेमें सुन्दर है, तो भी--- 
भक्रगण--तो भी- 


हु 


श्द् भारत-रमका । ( दुसर 
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आर नदी या तो प्रतु तर बनछ भर्मा भर जाये । 
बेरनविरोफआीष-दियतादिक द्मावाकोी दस आप |) 
यह तो नूतन मधुर प्रमयद्ा पुर ए, इसमें भा फर्द- 
जगद द्मारे किए कंदो दे । दम तो सच ८ है ।१ 
बढ कहता इ-फोन कहां है गर, सभी हैं निज भाई । 
प्रमहट्टिस सबकी देखें , यही आत हे सनभाई ॥ 
केबल दँसता और सभीकी जीसे फरता प्यार रहूँ। 
देशदेशर्मे धूम ऐसे, इसता दी भें सदा चहू ॥ 
वहू देखो, उस पञ्जुके पीछे जाते है सच सरनारी | 
ओर प्रतिध्वनि नीछ गगन व्याप्त दो रही द भारी ॥| 
सुम सच आओ चछे, भेससे कटा--कृष्ण गोविन्द हरे ! 
फदी पुरानी पोथी फेंकी, आओ आओ चले अरे ॥| 
( एक नीकर जलपानका सामान छेकर आता है । उपस्ध भोजन 
करने बेठता है। भमक्तगण कीर्तन करते हूं। कीर्तन 
समाप्त होने पर भी उपन्द्र भोजन 
करता रहता हूं । ) 
उपेन्द्र--यह देखो भक्तगण, भगवानका केसा विचित्र कौशल 
है! धास मनुप्यके किसी काम न आती अगर पशु उस न खाते | 
उसी घाससे गायके शरीरमें दूध पेंदा होता है---और वह दूध कैसे. 
सहजमे मनुष्यके शरीरको पुष्ठ करता है ! केसा आश्चर्य है ! 
भक्तगण---कंसा आश्चय हे 
उपेन्द्र--गेंहूँसे मैदा बनता है; मैंदे और घींके मेलस पूरी बनती, 
है।--कैसा आश्चर्य है! ... 
मक्तगण--कैसा आश्चर्य है ! 
उपन्द्र--श्स समय ये पूरया खड़ीके साथ पेठकी ओर चली: 
जाये ; (खाता है ) हे हरि ! तुम्ही सत्य हो ! | 
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भक्तगण---तम्हीं सत्य हो | ( हरि छिए प्रणाम करते हैं | 

नवीन--प्रभ, तो फिर हम ठोग घर जाकर हारिके नामकी सत्य« . 
ताका अनुभव करें ! 

उपेन्द्र--हाँ सो ठीक है | रात आगई है--- - 

विनोद--प्भू, अपने चरणेंमिं रखिएगा ! 

उपेन्द्र--कुछ चिन्ता नहीं है वत्स ! 

इंकर--हम छोग पापी हैं। । 
- उपेन्द्र--हरिकी ऋपा होनी चाहिए, फिर संसार-सागरमें कोई 

भय नहीं दे !---हरिकीतन करते हुए अपने घर जाओ | 

| ( कीतन करते कंरते भक्तोका प्रस्थान । ) 

उपेन्द्र---जो भजे वही भक्त है; वह भजना चाद्दे धनके लिए हो, 
और चाहे भक्तिके किए हो । मगर जान पडता है, इस केदारने मुझे 
पहचान लिया है | इससे भजाना होगा--इसे अपने दल्म मिछाना 
दोगा । अस्तु, अब मुँह परसे नकछी चेहरा हटाना चाहिए |---छो, 
वह यकज्ञेश्वर आ गये ! 

[ यक्ञेश्वरका प्रवेश । ] 
उपेन्द्र--आओ आओ। | तुमसे कुछ कहना है । 
यज्ञ ०->-क्या £ 
पेन्द्र---यही कि पिताका सब कज देवेन्द्रहासिे वसछ करो 

यज्षे ०---बहः कहाँसे देगा ? 

उपेन्द्र--घर-द्वार बेच डाले--- 

यज्ञ ०--चबसूछ करके: दिला सको तो इसमें मझे कछ आपत्ति 
नहीं है; लेकिन में एक पैसा नहीं छोडँगा---- 

उपन्द्र--सुम्हार। पट तो बहुत बड़ा देख पड़ता है | 


3 का 


बंप एरुचीजाओ ह जी शी 


यज्ने ०--तुम्दारा ही पेंट क्‍या कम है “--सारी जायदाद हड़प 
कर छी, फिर भी नहीं भरता ! 

उपन्द्र--लेकिन तुम्हारे तो जोरू या वाल-चच्चे नहीं हैं | 

यज्ञे ०--हेति कितनी देर छगती है ? 

उपेन्द्र--इसके क्या माने ? और ब्याह करेंगे क्‍या £ 

यज्ञे ०---छड़की खोज रहा हूँ । 

उपेन्द्र---अच्छा “मुझसे तो अबतक नहीं कहा । 

यज्ञ ०---आज वहीं कहंन आया हूँ। 

उपेन्द्र--मामछा क्‍या है ? 

यज्ञ ०---तुम्होरे भाईके एक कौरी छरूडकी है---- 

उपेन्द्र--हों है तो |--वह छो केदार बाबू फिर आ गये |---- 

( केदारका फिर प्रवेश । ] 

केदार--जरा देवषिसे मिलने आया हूँ। 

यज्ञे ०--देवर्पि कौन : 

केदार--स्वयं वक्ता महाशय । खूब जोड़ी मिली है---उपेन्द्र बाबू . 
ओर यज्ञेश्वर बाब--महर्षि और देवर्षि ! 


उपेन्द्र--देखिए केदार बाब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं । 
अगर आप--- 





केदार---अगर मैं महर्षिका शिष्य हो जाऊँ--क्यों न ? कहता 
तो हूँ महषिजी ! पर हम पाप-पुण्यके गढ़े हुए मर्त्यलोकके मनुष्य हैं। 
क्या हम स्वगंकी इतनी अनाव॒त ज्योति सह लेंगे ? 

उपेन्द्र--किन्तु---( थूक गिल्ता है ) । मैं अमी आता हूँ 
. केदार बाबू , कुछ खयाछ न क़ीजिएगा | ( प्रस्थान ।) 


द्श्य। ] पहला अंक । १५६, 
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केदार--तुम दोनें एक साथ बैठकर जरूर कोई बहुत बड़ी 
शैतानी सोच रहे हो । खैर सोचते रहो |-सुनो | देखो यक्षिशवर बाबू , 
अगर तुम सूद न छोड दोंगे तो हमने ठीक किया है' कि न असंल ही 
देंगे और न सूद ही देंगे । जाकर -नाछिश करो | 
यज्ञ ०---यह क्या केदार वाबू 
केदार--मैं कुछ सुनना नहीं चाहता | कुछ नहीं देंगे---बस, 
खतम हो गया | 
यज्ञ ०--देवेन्द्र बाब॒ने अन्तको तुम्हारी सछाहसे यही ठीक किया 
दिखता है! 
केदार--नहीं देंगे, क्या करोंगे ? मुकदमा चछाओ,-में वकीझकी 
सलाह छे चुका हूँ | दस्तावेज ठीक नहीं है--कर्ज साबित नहीं होगा | 
' सूद छोड़ दो भैया, इसीमें अच्छाई है-नहीं तो जाकर नाछिश करो-। 
यज्ञे ०--केदार बाबू नालिश करते करते मेरे बार पक गये हैं 
नालछिश जरूर करूँगा । | | 
केदार---अब भी कहता हूँ, सूद छोड़ दो । आपस फेसछा कर 
छो । नहीं तो असछ भी न देंगे---सद भी न देंगे । 


यज्ञे ०---असछ भी देंना पड़ेगा, सद भी देना पड़ेगा, और डिक- 
रीका खचों भी देना पडेगा | 


केंदार--देखों यज्ञेश्वर बाबू , सूद छोड़ दो-चाकाकी रहने दो । 

यकज्ञष ०--इसमें चाछाकी क्‍या है ! 

केदार---चाढाकी नहीं तो कया है ? असछ भी नहीं छोडोंगे-- 
सूद भी नहीं छोड़ोगे---यह चाछाकी नहीं तो और क्‍या है ? 

यज्ञ०--यह काहेकी चाढाकी'है ! सूदके ही छिए तो रुपए 
उधार दिये थे---सूद नहीं छोडूँगा | इसमें चाछाकी क्या है ! 
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५ केदार--तुम्दारे . साथ £ यद्द तो बड़ी अच्छी दिछगी दे! 
( हँसता है ).यज्षेखर, तुम्दारा दिमाग खराब हो गया है--उसका 
इछाज करो | ह 

यक्ष ०---तुम हँसते क्‍यों हो ? अगर यद्द प्रस्ताव कर सकी तो 
देवेन्द्र बाबुके दोनों काम बन जायेंगे | 

केदार--यज्ञेशर, बाबू , मेरे अगर एक छड़की होती; और वह्द 
कानी अंधी, लँगडी कुबडी, होती--जितने दोप दुनियार्म देख पड़ते हैं 
वे सब उसमें होते---और उसका व्याह्द न होनेके कारण दिन्दूसमाज 
अगर मुझे सूछीपर चढ़ा दे सकता, तो भी में, छड़कीको उसके 
दाय-पैर वा कर पानीम मरे दी फेंक देतो और खुद हँसता हुआ 
सूछीपर भछे ही चढ़ जाता, मगर तुम ऐसे पाजीके साथ उसका 
ब्याह नहीं करता ) विछकुछ सच कद्द रहा हूँ । '. (प्रस्थान |) 

यज्ञे०--६ँ ! तुम्हारी इतनी मजाछ £ ठहरो--नुम्हें इसका मजा 


॥०-.# 


चिंखाता हूँ | 





| अपेन्द्रका फिर प्रवेश । ] 

उपेन्द्र--यकज्ञेशर, तुम गंभीर भावसे यह, ग्रस्ताव करते हो 
संचम॒च तुम्हारा यही विचार हैँ 

यज्ञ ०--हो | 

उपेन्द्र---छेकिन---यह तो विवाह नहीं है, यद् व्यमिचार हैं। 

यज्ञे ०---उपन्द्र, मेरे आगे ऋषि वननेकी क्या जरूरत है ! इ्टम 
दोनेंने क्या अबतक भी एक दूसरेको नहीं पद्चचाना ? इमने क्‍या 
'एक साथ---( इशारा करता है। ) 

उपेन्द्र--चुप । 
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सदा०--उसके डिए छागोक्ी कमी नदी दोगी ॥--देवेन्द्र 
अब में जाता हूँ 

देवे +--कक्‍्यों ? 

सदा ०--एक जख्री काग है । इंषरसे जा रहा था; सोचा, जरा 
तुमसे भी मिछ छेँ | कछ आउऊँगा। . (अस्थान। ) 

देवे०--सदानन्द मेरा सा मित्र दे । अगर सदानग्दके छड़केसे 
मे अपनी लड़कीका ब्याह कर सकता तो बड़ा अच्छा होता |--मगर 
नहीं, सदानन्द समाजके निकट अपराधी है | विछायत हो आया हैं ! 
चोरी करो, वेश्या रक्खों, समाज सब सह छेगा। मगर विछायतयात्रा 
अक्षम्य अपराध है |--होगा । छड़कीके ब्याहकी चिन्ताके मारे मुझे 
कई दिनसे नींद नहीं आई ! शरीर-- 


5 


दृश्य । ] पहला अंक । 740५ 


नेपध्यमें--देवेन्द्र बाबू घरमें दूँ 
देवे०--हैं, आइए ।' 

, -[ हरि, नवीन, शैकर और विनोदका प्रवेश । ] 
नवीन---अच्छा मकान है.। ै । 
इकर--पुर्तैनी घर है, जमींदारी कायदेस बना हुआ है | 
हरि--तनिक पुराना है । 
नवीन--इससे क्‍या होता दे! अच्छा मकान दे । 
हरें---जरा छोटा ढै | 
नवीन--लेकिन केसी हवा आती है--कंपनी बागका आनन्द 

स्राता हैं | चन्द्रकान्त बाबू जो कुछ करते ये सब अव्यछ नंबरका ! 
. बिनोद--पाँच हजार रुपयोंका कर्ज करके तीन गाँव खरीद 
डाले | उनमे उद्योग-बंधेकी बुद्धि खूब थी | बड़े द्वी चतुर थे । 
हरि--लेकिन यह तो कहना द्वी पड़ेगा कि उन्होंने जायदा- 
दका बँठवारा ठीक नहीं किया । 
देवे०---बह जो कुछ कर गये हैं सो खूब सोच-समझकर दी 
कर गये हैँ | उसके लिए मुझे कुछ भी दुःख नहीं है । 
. हरें--सो ठीक है| डेकिन हाँ, अगर यद्द कर्ज न छोड़ जाते 
तो बहुत अच्छा होता | 
नवीन---हाँ देवेन्द्र वाबू, उस कर्जका क्‍या उपाय किया दें? 
यज्ञेश्वर वाबू तों अब और देर तक रुक नहीं सकते | 
देवे०---अभी तक तो कुछ उपाय नहीं कर सका हैँ | 
शकर०--अज्लेश्वर बाबू नालिश करना नहीं चाहते | मगर क्या 
कर, तीन बरस हो गये और सूद भी बढ़ता जा रहा है | फिर पाँच 
डइजार रुपए छोड भी केसे दें ! । 


) 


८ भार्त-र्मणी । [ तंसरा 


वै०--क्या ग्रस्ताव १ 

हरि--वही जो केदार बाबूने कहा | देखिए, एक पंथ दो काम 
हो जायेंगे | इधर कर्जसे पीछा छूटेगा, उघर छड़कीके ब्याहका खर्च 
भी बच जायगा। 

देवे ०---अच्छा, सोचकर देखूँगा | 

शकर--हाँ देखिएगा | ऐसा छुयोग जीवनभरमें एक द्वी दो बार 
हाथ आता है। 

हीरिे--अच्छा तो अब हम छोग जाते हैं| कब जवाब दीजिएगा ? 

देवे०---कछ | 

हरिं--अच्छी बात है । ( साथियोंसे ) तो चलो । 

नवीन---चलछो । 

( सबका प्रस्थान। ) 

देवे०---बडी विषम समस्यामें---बड़ी भारी उल्झनमें डाल दिया। 
न्याह /---वह तो बहुत ही बूढ़ा है |--मगर क्या करूँ? इसके सिवा 
उपाय क्या है 7--नहीं, बहुत ही बूढ़ा है, और उस पर भी बड़ा ही 
पार्ष है | छडकोकों में एकदस पानीमें नहीं बहा दे सकूगा |-छों 
वे दादा आ रहे हैं | 

[ उपेन्द्रका प्रवेश । | 
“ डपे०--देवेन्द्र, तुम्हारी खर-खबर लेने आया हूँ। सब कुशल तो है? 

देवे०--हाँ दादा, शरीरसे तो एक तरह अच्छा ही हूँ, लेकिन 
मानसिक कष्ट बड़ा विकठ है । संसारकी अनेक झंझठोंमें--- 

लपे०---सो तो है ही । संसारमें केवछ दुःख है। खुखका कहीं 
'नाम नहीं | शासत्रकारोंने कहा है कि यह संसार माया है | छेकिन यह 
'मायाका बन्चन काटकर निकल जाना भी कठिन है | बुद्धदेवने सेन्यास 


दुश्य । ] पहला अंक | . २९. 
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ले ढिया था | उनके मनमें असीम बढ था | लेकिन हम पापी जीव 
हैं; वेसा नहीं कर सकते | जितना हो सके, अपनेको संसारके 
धनसे अछग रक्‍्खेो | तुम मेरे छोटे भाई दो, इसीसे तुम्हें उपदेश 

देता हैँ | चिन्ता मत करो । 

देवे>--केकिन चिन्ता किये बिना भी तो नहीं रहा जाता । 
छूड़की-छडकेंकेा तो गछा घोटकर मार डाछ नहीं सकता | उसके. 
ऊपर और--- 

उप०--वही तो देवेन्द्र भया, में कहता हूँ । श्रीकृष्णचन्द्रकी 
करुणाके बिना जीवकी गति नहीं है | राधेकृष्ण--राधेकृष्ण | 

देवे ०--बड़ा छड़का बिगड़ कर संन्‍्यासी हो गया | छोंठा छडका 
भी खराब-खस्ता हो रहा है। एक लछड़कीका ब्याह किया | वह 
विधवा हो गई । दूसरी छुडकी है, सो उसके ब्यादका कोई उपाय 
नहीं कर पाता | 


उपे०--संसारका यही नियम है | तुम्ही बताओ भाई, क्या 
किया जाय £ 


देवे ०---इधर गिरिस्तीका नित्यका खर्च मारे डाछ्ता है | 
उपे०---वह भी जरूरी है | गिरिस्तीका खर्च किये बिना'भी 


#७४७% , /७ 


नहीं बनता | दाम दिये बिना कोई कुछ देना नहीं चाहता | बहुत 
ही जरूरी चीज आठा-दाछ--चावक भी खरीदने जाओ तो दाम 
मेँगे जति हैं! बताओ, आदमी क्या ,करे ?., खर्च---नित्य खर्च 
चाहिए | नारायण | गोविन्द ! 

देव०--दादा, पिताका .सब कज तुम चुका दो। मैं अपने 
हिस्सेकी रकम धीरे धीरे अदा कर दूँगा | पहले इधर छडकीके 
ब्याह वेगरहका खच निपटा छू; फिर तुमको दूँगा | तुम अगर मेरे 
हिस्तेके पाँच हजार रुपए महाजनको | दे दो, तो मेरी जान बच जाय | 


“2० भारत-रमणी । | तीसरा 
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उपै०---पौच हजार रुपए ! देवेन्द्त भैया, पाँच हजार रुपए 
नीचेकी ओर देखते हुए एक चुटकी बजाते ही नहीं आ जाते । 

देवे०--इसीसे तो मैं तुमसे यह याचना कर रहा हूँ । पहले में 
इस कन्यादायसे उद्धार हो दूँ, उसके बाद--- 

उपे०--देखो देवेन्द्र, तुमको में एक सहज उपाय बताता हूँ । 
येश्वके साथ सुशीलाका व्याह कर दो | वह शायद सूद और 
असछ सब छोड देनेको राजी हो जायगा। में तुम्हारी ओरसे अनुरोध 
करूँगा | तुम मेरे छोटे भाई हो, नहीं तो---हरे मुरोरे ! 

देवे०--दादा, तुम यह क्या कह रहे हो 

उप ०--नहीं तो तुम्हीं बताओ, और उपाय क्या है उसके 
पास वेशुमार दौलत हैं । | 

देवे०--लेकिन वह अब और कितने दिन जिएगा £ 

उप ०---उसके बाद सब दौरूत तुम्हारी लड़कीहीकी हो जायगी। 
फिर तुम्हें कोई चिन्ता नहीं रहेगी । देवेन्द्र, समझ जाओ । मैया, 
तुम मेरे छोटे भाई हो । मैं तुम्हारा झुमचिन्तक हूँ; इसीस कहता 
हूँ ।--गोपाल ! गोविन्द |--मैया, सोचकर देख छो, ऐसा छुभीता 
हमेशा नसीब नहीं ढ्वाता | उसके पास बेशुमार दौलत है---बह 
'सब तुम्हारी ही है |---केशव ! मघुसूदन ! 

देवे०---( विन्तितभावसे ) हूँ। 

उप०--सेचकर देखो । अब में जाता हूँ। देखो देवेन्द्र, 
तुम्हारे घरके आसपास घासका जंगल हो गया है ।--इसे साफ करवा 
डाले; नहीं तो बीमारी फैलनेका खठका है | तुम मेरे संगे भाई हो, 
इसोसे तुमको समझाता हूँ । ( घृमकर ) देखो, तुमकी जब जो जरू- 


द्श्व । ] पहला अंक । डर 


रत हो, मुझे जताना । भैया, देखे। मैं प्राय; ही तुम्हारी खबर छे 
जाता हूँ |--जय राधेक्ृप्ण ! ( प्रस्थान । ) 
देवे० तुम्हारी असीम कृपा है दादा! मुँहकी हँसी खर्चे 
करनेमें कभी तुम्हें कृपण नहीं देखा । (ढंबी सौस छेकर ) प्र ऐसी 
कोरी जबानी सहानुभूति भी दिखानेवाके कितने छोग. हैं 
[ विनयकुमारका प्रवेश । | 
विनय ०--बाबू , अम्मा पुकार रही हैं | 
देवे०--चछ, में आता हू | | 
(विनयकुमारका प्रस्थान । ) 
देव ०---छडकीकी हत्या करूंगा | दुर्गका नाम छेकर बलिदान 
कर डाछ्ू, उसके बाद छड़कीके नसीबमें जो है, वह होंगा | 
[| सुशीलाका प्रवेश | ] 
छुशीछा--बाबूजी, अम्मा आपको भीतर बुला रही हैं । 
देवे०---उन्हें यहीं भेज दो । 









( सुशीलाका प्रस्थान | ) 
देवे०--समाज, तूने ऐसा नियम बना रक्खा है कि कन्या 


घखालोंके अभिशापके समान जान पड़ती है | किसी तरह उसे 
बरसे विदा कर पाया कि प्राण कच गये |, इसीसे छडकी पैदा 
होनपर मा छज्जित होती है, पिताका मुँह उत्तर जाता है, कोई 
खुशी नहीं मनाई जाती | जाने दो | अब नहीं सोचूंगा | हाय, यह 
रह राह फरनवाढा कुत्ता ही अगर मैं होता ! छूडकीके व्याहकी 
“यन्‍्ताम तो न घुढना पड़ता |---आँखेंमं आँसू आ रहे हैं । 

। [ कामिनीका प्रवेश । ] 


देवे ०---( गंभीर स्वरमें ) सुना, मैंने ठोक कर लिया | 
कामिनी---क्या ? 


श्र भीष्तन््लपात | 


देवे +--कतल करेगा | 
दामि०--किस्ले ! 
देवे 3+---सु शीछाकी ! 
कॉमि० -यद्े क्या कइते दो! 
देवे०--यक्षेखर बायूके साथ सुशीछाका ब्याह करूँगा | 
कामि०--ऐं ! यह क्‍या ! बह ते बूदा--एकदम बूदा है | 
तीन पन बीत गये, एक पन बाकी है । 
देवे०--एक पन तो ४६? उसी एक पनके साथ हूयाह करूँगा | 
कामि०--क्यों,---चन्द्र बाबूके छड़केके साथ जो बातचीत थी ). 
देव ० --वे पाँच हजार रुपए मंगते हैँ | 
कामिनी--रुपयाकी तदबीर करो | 
देवे ०--तुम्ही बताओ, कद्देंसि करूँ ! 
कामिनी--कर्ज के लो | 
देवे०--बस । तुमने बिल्कुल सहज राद्य बता दी। कजे हूँ! 
जान पड़ता है, वह कर्ज चुका दोंगी तुम--क्यों ! 
कामिनी--कज किसी न किसी तरह अदा हो दी जायगा । 
देवे०---वह “ तरह ? क्या है, वही अगर अजुग्रह्द करके बता 
दो, तो मेरा बडा उपकार हो | अच्छा, पहल यहा बताआ, कजे 
कौन देगा? किससे मेंगूँ ? 
कामिनी--कक्‍्यों जेठजीसे माँगो । 
देवे०--दादासे ? दादा कर्ज देंगे ! ( सूखी हँसी हँसता है। ) 
कामिनी--क्यों माईको विपत्तिम पड़े देखकर उन्हें दया नहीं 
आवेगी ? वे भाइकी रक्षा नहीं करेंगे ! 
देवे०--तुमको याद है कि यह कौन युग है? 


दृश्य । | - हला अंक | क - शै२ 
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, कामिनी--अच्छा एक दफा माँगकर देखो न | 
देव ०---माँगकर देंख चुका हूँ | बढ अपमान भी हो गया है | 
कामिनी--फिर : 
देवे०--फिर ! सामने देखा, आसपास देखे, पीछे देखों, इस 
£ फिर ? का उत्तर नहीं पाओगी | ऊपरकी ओर ताक कर एक 
बार पुकार कर देखो---* भगवान्‌ फिर ? ? कुछ उत्तर नहीं पाओगी | 
सूनसान मैदान हें---सब जगह सन्नाटा है | 
कामिनी---तो फिर क्‍या यही निश्चय रहा £ 
देवे०--( रोनेके ऐसे .स्वरमें ) हम दोनेंने सुशीछाकों पैदा किया 
है, गोदमें रखकर पाछा-पोसा हैं, उस सेनेकी पुतछीको इतना बड़ा 
किया है | जानती हो काहेके छिए ? समाजके. चरणोंमें बलिदान 
करनेके लिए द्वी न / अब आओ, तुम उसके पेर पकड़ो, में उसका 
सिर पकड़ूँ | कसकर पकड़ो | और यज्ञेखर उसकी गर्दनपर एक 
खड़ा मोर | उसके बाद ? उसके बाद बह खून समाज-राक्षसके 
मुखपर छिड़क दो | 


ब हे 
चाथा हृश्य । 
$ टेक 47222 
स्थान--देवेंद्धका अन्तापुर | समय--प्रातःकाल । 
[ विनयकुमार ओर सुझीढां । ] 


विनय---मछुशीठा, तुम्हारे व्याहकी बातचीत द्वो रही हा 
( सुशाढा प्तिर झकाये पेरके अँगूठेसे जमीन खोदने ढगती है | ) 
विनय---तुमकी वे छोग देख गये १ 

 छुशीका--( पिर झुकाये ) हाँ | 
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2५ लक अं जक.. ऋफाकी ता कई #2 6 दर स्का द्द्ा छ् हि 42 के का डी 
विनय- प्यार फालता हू >चयबड पते सु पूछ रहा दो सुराह्ष : 


दर; 

०3 टू न््च्टाप रस हम गन 32% न 86: कक आए कक सो 
जएिएी थी पूछ सकता हो। कं फकर्भा अपने मऋस मं बाते 
ट बज लक नाक कक दमन न्‍> फल मल न कमल स 4 हम 6 मेरे 5 
तुम्दार यंग नहीं कही | परत बढ बात कदगेके लिए मेरे सिरसे 


पर तक गम खनने खबर मारी ६; उन्मत कंदीकी तरह वाणी 
बंधन तेइकर बाहर निकलना चाह्दा हे; तो भी नहीं कष्दी | 


छू 


छुशीला---तो तुम मुझे प्यार करते दो ? 
विनय--क्या तुम नहीं जानती ! समझ नहीं सकी | सच 


की अं 


का 


के मैने अपनी जबानसे यह बात नहीं कही, तो भी मेरी नजरसे, 
मेरी आवाजसे, भरी हरकतेंसि तुम नहीं समझ सर्की ? 
सुशोछा--अपनी जवानसे क्‍या नहीं कहा १ 


विनय--तम्होरे ही। भछेके छिए। क्योंकि मेरे साथ तुम्हारा 
व्याह हो नहीं सकता | 


सुशीरछा--कक्‍्यों नहीं हो सकता १ 


4 


अमन्‍न्‍-न्‍_मी, 


दृश्य । ] पहला अंक ! द्र्ण 
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. विनय---तुम्होरे पिता ऐसा नहीं करेंगे | क्रारण जानती हो £ 
कारण यही है कि मैं विछायत-यात्रा करनेवाढेका छड़का हूँ | 
सुशीका--और अगर पिताकी मर्जी न होनेपर भी में तुम्हारे 
'साथ व्याह करूँ; £ । ञ 
विनय---यह. तुम क्‍या कह रही हो £* मेरे छिए तुम अपने 
संव्यकी राह छोड दोगी ? ना छुशीछा, यह नहीं हो सकता | 
सुशीरछा---अपने कामकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर' है | तुम उसके 
'जिम्मेदार नहीं हो | में अब दूध-पीती बच्ची- नहीं हूँ । मेरा निजका 
भी कुछ अधिकार है | अगर पिताकी इच्छा थी कि मुझे किसी 
पेरे-गैरे बढ़ेके गे .मढ़ दें, तो उसका एक समय था | वह समय 
निकछ गया | अब में अपने बारेंमें खुद सोच-समझ सकती हूँ | 
इस समय वे जो चाह सो नहीं कर सकते | 
विनय---अपने पिताके प्रति क्‍या तुम्हारा कुंछ कतव्य नहीं है ? 
सुशीरा--पिताका भी सन्‍्तानके प्रति क्‍या कुछ कर्तव्य नहीं है ? 
विनय---तुम्होर पिता जो करते हैं, सो तुम्हारे है भलेके ढिए 
ऋरते & । | 
, सुशीछा--विनय, तुम खूब धीर, शानन्‍्त, स्थिर भावसे- यह बात 
कह सकते हो ! वे एक साठ बरसके बृुढ़ेके साथ मेरा व्याह करना 
चाहते हैं | मुझे उस छंपटके हाथमें क्यों सेंपे दे रहे हैँ ? समाजके 
लिए, धनंके छिए; मेरे सुखके लिए नहीं | 


विनय---भगर यही बात हो, तो क्या तुम पिताकी इच्छाके 
चरणेंमि अपनी बलि नहीं दे सकतीं ? 


सुशीछा--कयों ऐसा करूँ: ? 
विनय--इसे आत्मत्याग कहते हैं | 











३६ भारत-रमणा । [ चोथा 


है अर आटे -+ब 5 ८ ज२ह ि 


सुशीणा--में इशा तरह अन्याय झरुपसे आत्मोत्सम करना नदी 
चाहती;--यह मशसे नहीं हो सकेगा । में पिताकी, समाजकोी, 
ईश्वरको सन्तुष्ट करनेके लिए अपने साथ इतना अविचार नहीं कर 
सकती । आत्मत्याग कहते हो। विनय | इस आत्त्याग कहते हे £ 
किसी हितके कामके छिए अपनी बलि देनेका नाम आत्त्याग है। 
किन्तु एक खूनी जानवरके---इस समाजके--पेटकी भरनेके छिए 
अपने गछेमें फॉसी छगाना स्वा4-त्याग नहीं है | यह आत्म-हत्या हैं| . 
में इसके लिए राजी नहीं हूँ । विनय, बोछो, में अगर पिताकी 
इच्छाके विरुद्ध तुमसे ब्याह करूँ: : | 
विनय--नहीं सुशीछा, तुम्हारे पिताकी इच्छाके विरुद्ध हमारा 
ब्याह नहीं हो सकता | यह नहीं हो सकता कि मेरी ग्रदत्ति 
कतेव्यकी दबा ले | 
सुशीछा--तो फिर यह कहो कि तुम मुझे प्यार नहीं करते ! 
विनय--तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीसे ते यह कह रहा हूँ । 
तुम्हे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें छूनेमे भी डर छगता है---कहीं 
तुम भेरे हाथके स्पशंसे महिन न हो जाओ | तुम्हारे मुँहकी ओर 
ताक कर एक पैर आगे बढ़ानेमें भी मुझे यह डर छगता है कि 
कहाँ इस रूपके पावेत्र मन्दिरको कछुषित न कर डाढू | सुनसान 
रातम आकाशकी ओर ताकता हुआ तुम्हारा ध्यान करता हूँ और 
स्वगेका सपना देखता हूँ । किन्तु हमारा विवाह असंभव है । 
सुशीरा---तो फिर हमारी यह आखरी भेंठ है । 
विनय---( सोचकर ) वही सही |--यह दंड---बडा कठोर दण्ड 
है | तुमकी न देखनेसे मुझे प्रथ्वीभर सूनी जान पडेगी, मेरा कलेजा 
'.. पीठ जायगा। कछाकन हम दानाकी भराइके छिए----हम दोनोंका अब 
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न मिठना ही अच्छा है. | तुम पिताके ग्रति अपने कर्तव्यका प्रा 
करे । मैं उसमें विश्न बनकर तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। में तुम्हारे 
करतव्य-पालनकी राह साफ किये देता हँँ। अच्छा सुशीछा, जाता हूँ । 
( प्रस्थान | ) 
शीछा---( दमभर ठगीसी खड़ी रहकर ) तुम भी इस कुचक्रम 
मिले हुए हो | अच्छी बात है; में व्याह ही नहीं करूँगी | व्याह--- 
इन ममताहीन हृदयहीन पुरु्षोके संसगम आना ही अन्याय है | 
इन्हें प्यार करना होगा ! इनकी दासी वनकर रहना होगा |--विनथ, 
तुमने मझे बचा लिया, सचमच तुमने सब झंझट साफ कर दिया । 
व्याह ही नहीं करूंगी। 
- [ विनोदिनीका प्रवेश । | 
विनो ०---सुशीलछा १ 
सुशी ०--कौन--दीदी 
विनो ०--तुम कुछ नहीं समझ सर्की | 
सुशी ०--क्या नहीं समझ सकी : 
विनों ०---उनके उच्च हृदय और महत्‌ विचारोंकों ! 
'सुशी०--किसके £ 
'विनों ०---विनयकुमारके । 
' सुशी ०---उच्च हृदय और महत्‌ विचार ! 
'विनो ०--कैसा विनय हैँ ! कैसा आत्मत्याग है |--कैसी बढ़ता 
है ! कुछ नहीं समझ सकी |---इतनी नन्‍हीं तो अब तुम नहीं हो | 
भगवान्‌ ; पुरुषका हृदय इतना ऊँचा हो सकता हैं ! और हम 


खियाँ--केवछ विस्मयकी इश्टि अवाक होकर ताकती रहती हैं | 
:इन मर्दोके परोकी धूलक्रे समान भी तो हम नहीं हैं | 








गम किन बे/१व१०८१॥ििन्‍ी 


दर्द भारत-रभणी । ( बाधा 
पु -- कंयी दीदी : " 
विनो >-क्मदा नहीं धर्की कि विनय तुमको कितना प्यार 
है। धंगज नी सका कि गया द्वीयम पाकर भी झरने 
कत्तस्यक जिए र पियाक अति तुमगरि केशके लिए->«उसे 
मुझनर पूठओकी तरद पाया दिया । यह तुम नदी समा स्का | 
पुीढा अपने पिलाझ अति जो गत कंमेत्य दे, उस में जानती 
हैं । किसीक समदानेकों जख्जत नंद दे । 
विनोदिनी---ऊछ नदी जानती | कुछ नहीं समझती | अगरजी- 


शिक्षनि नग्द केबल आदंकार सिखाया हे । र कछ नहीं! 
सिखा सकी | 

मुशी ०--दीदो : में तुम्हारा छेकूचर नहीं सुनना चाहती ।--- 
जाओ । 


विनो०--तुम क्‍या यह सोचती हो कि पिता तुम्हें कम प्यार 
करते ह ? वे तम्हें द्वाव-पर बॉधिकर पानी बह्ये देते हैं, तो क्या 
तुम समझती हो कि उन्हें बड़ा सुख हो रहा हे ? तुम्र क्‍या समझेगी 
कि उनके विश्ञाल हृदयमें सनन्‍्तानके लिए कितनी ब्यथा, कितनी 
चिन्ता और कितनी बंदना हैं 

सुशी०---जो कुछ समझती हो से। सब तुम्दी । 

विनो ०--हँ में समझती हूँ । मेने देखा है, कितनी ही! बड़ी बडी 
राताको उनकी आखोंम नींद नहीं आई---छम्बी रूम्बी राते जागकर 
और करचदें बदछकर ही -उन्होंन बिता दी हैं । में सिरहाने बैठी 
पंखा डुढाती रही हूँ । मेने अपने हाथसे उनके लिए स्वादिष्ट 
भोजन वनाया है; उन्होंने कौर मुँहमें रखना चाहा है और वह 
हाथसे गिर पडा है | वे बातें करते करते अनमनेसे होकर बैसिर-पैरकी 


बाते करने छगे हे उनका नचन्तापर मेने रूक्ष्य किया है, > 
तुमने नहीं किया | हु ह 
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सुशी ०--तो फिर वे क्‍यों अपनी इच्छासे इतना कष्ट भोग 
रहे हैं : 
विनो ०---एक दिन समझेगी | आज समझमभ नहीं आता । क्यों 
कि इस समय तुमकी केबछ स्वाथ घेरे हुए हैं, तुम्हारे दृदयमें 
अहंकार छाया हुआ है | एक दिन--जिस दिन त्यागवीं सेना 
आकर इस हृदयके दुर्गते स्वाथकी निकाछ देंगी, और बहंकारका 
कुद्दासा उड जायगा--उस दिन समझेंगी | 
सुशी ०---दीदी, पिता जानते हैं और वे दस आदमियोंसे क 
भी चुके हैँ कि में अपने मनके माफिक चढनेवाढी अवाध्य रुूडकी 
हूं। इस स्वभावकी मुधारनकी अवस्था अब मेरी नहीँ हैं | 
समाजके चरणेंमि अपनी वढछि नहीं दूँगी |---चाहे ग्राण रहें, चाहे 
जाये, मेरा यही प्रण है । 
विनो ०--तो फिर में क्या कर सकती हूँ वहन | 
( प्रत्थान । ) 
सुशी०--कन्याक छिए एक मर्द इूँढ देनेसे काम | कन्याके 
हर 


धि 
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गछेमें दासताकी फॉर्सी डाढनी ही होगी | देखूँ, किसकी मजाछ है 
कि जबरदस्ती भरा व्याद कर दे । 
[ कामिनीका प्रवेश । ] 

कामि ०---छुशीछ --यहाँ अकेले क्‍या कर रही है बेटी -..- 
आ, द्वाथ पैर थो छे | तेरी चोटी बाँध दूँ. | वर आ रहा है । 

सुशी०--बर आ रहा हैं, या यमराज आ रहे हैं. ? उसके लिए 
साज-सिंगारकी क्‍या जरूरत है ? शारीरमें धूछ भरी रहनेपर भी 
यमराज किसीको नहीं छोड़ते | 


छ२ भारत-रमणजी । [ चौथ 


महेन्द्र--यह भी नहीं जानता । 

केदार---सों जानकर ही क्या छाभ होगा ? में तो अब ठहर नहीं 
सकता | छेकिन बडी जरुरी बात है, बिना कहे जा भी नहीं सकता। 
( ऊपरकी ओर देख़ कर कुछ सोचकर ) आ;: । पथ्चीके ऊपर ये घठ- 
नाये क्‍यों होती हैँ ? काई विशेष आवश्यकतासे मिलने आया तो आप 
बाहर चले गये ! इसीसे कहना पडता हैं. कि ईश्वर नहीं है । अगर 
है तो सिद्ध करो | होता, तो ऐसा क्यों होता ? मैं श्रीरामपुरसै--- 
इतनी दूरसे--सिफ एक बात करनेके छिए दोड़ा आ रहा हूँ; मगर आप ' 
धरमें नहीं हैं । ( घड़ी देखकर ) अब नहीं ठहर सकता। बाइस मिनठ 
रह गये |----तुम अपने बावूसे कहना---नहीं, मुकद्दभकी बात तुम क्या 
समझेंगे |---नहीं, अच्छा सुनो, जितना याद रख सको, अपने बाबूसे 
उतना ही। कह देना | कहना कि मैं सब ठीक कर आया हूँ ) साढेकों 
करने दो मुकद्दमा दायर । 

महेन्द्र--किसे £ यज्ञेश्वर बाबूके ? 

केदार---आँय ! वह साछा जगुआ, वाबू कबसे हो गया ? वह साला 
पाजी छुच्चा हरामजादा शैतान संगीसे भी बदतर है | 

महेन्द्र--वे शायद्‌ अब नांछिश नहीं करेंगे । 

केदार---डर गया ! जैक्सन साहब बैरिस्टरके पास मै गया था--- 
इससे डर गया ! अब करो भैया मुकदमा--मैं भी देखूँ | नाछिश 
क्या करेगा जगुआ--दस्तावेज' ही असछी साबित न होगी ! साहा 
डर गया | 


महन्द्र---जी यह बात नहीं है केदार वाबू | यज्ञेश्वरके साथ मँझली 
बहनका ब्याह है | 
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केदार--ब्याह | क्या ! ओरे भाई व्याह कैसा! ( छड़ी रखकर 3 
विधिपृवक ब्याह है ? 

महेन्द्र--आज बातचीत पक्की हो जायगी | वे छोग छड़की देखने: 
आवेंगे-- शुभदृष्टि ? होगी । 

केदार--शुभदृष्टि कैसी ! अरे भाई शुभर्णे कैसी कुछ 
बातचीत नहीं, एकदम एक सॉँसमें छड़कीकों देखना, पसंद करना,, 
शुभदृष्टि और बातचीत पक्की--सब हो जायगा | मुझे माढ़म, भी: 
नहीं। हुआ | बातचीत पक्की दो जायगी---कब ? 

महेन्द्र---आज | । 

केदार---( कुछ सोचकर ) अच्छी बात द्वे.? तो यह ब्याह नहीं' 
है।गा | में आज यहीं भोजन करूँगा? जाकर कह्द दे | जो हो, वही, 
भोजन कर ढूँगा--अधिक उद्योग न करें |--सुशीछा कहाँ है £ 

भद्देन्द्र--देख नहीं। पड़ती । 5 

केदार--इस व्याहके लिए वह राजी तो नहीं है न £ 

महेन्द्र--सो में क्या जानूँ | 

केंदार--वह राजी भी होगी तो क्या--यह व्याह् नहीं होनेः 
पवेगा |--छो वह सुशीछा भी आ गई | 

[ सुशीलाका फ़िर प्रवेश । ] , 

केदार--तुम्हारा ब्याह है. बैठी ? । 
[ सुशीढा चुपचाप दरवाजा पकड़े केदारकी ओर देख़ती खड़ी रहती है। ]ः 
के : कैदार--यह व्याह नहीं होगा। मैं किसी तरह नहीं होने दूँगा |--- 
? ईंसे व्याइके किए तुम राजी तो नहीं हो ? 

| सश्ीढ़ा चप रहती है। ] 





भारत स्मण्णी । | पॉजियाँ 
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है का 2 कक हे धर #& 
अदरक पंच त कस भाव होगी : 


रत ् #, ख्प्ड्ख |] 
#० ३ घडूढ ्ः कद कि # श्र च्डू 

११48 कार दल का अबवास हाय « 

निकल + > कम 5 के अल अल कक म बे के, 2 हु ५. आंत, |. 
दवीर अआपियी आंच हद छा सपनट वात अजब दर कया ए : 


< 
हैं "दर 5 आशिक १ बल ३ प पोज साला ? 
3-६ हल चल 5 दि जी ३ + 5६६ हे ज_,. लए एकआाओएई : 


मुंदा० +-मुम्दीत का | 

पा सदाताओल, न४ र्ज पे शा रा कछाझई रे छि ए जन्नतक 

पुदई के जता शत “३५ हि - हर १३३ सात फ (स्पू इि जअजञतक्र 

के हा आज. के ४तक “० के 2 हवक कर ० आमकमाओश नचक पक अनधनकत सकता ्् 2 हर 
नहीं ददत कबतता ने कुछ नशा बार सकतो वे तुम कही भाई, 
5 हक अपजप झाओीयाद ४ 
तो मे सास शारध्वाए पार | 

खा 


पी 
नंबीन->अन कद रद ८ । 

5८ मसमानस्ट से तम ते. 5 
देवे०-- सानन्द्रप्त ) ना, तुम का । 


जथ 
कक 


सतंदा[०--ं क्या बद्ध ? तुम्दारी छाडकी हे ओर तुम्हारा दामाद है। 


घर 


हे किट ५ ४ पट: है कुल 
उपू०-०- मे असली 


पर 


देवे +---तन भी एक शुभ काय कर रहा हूँ; तुम प्रसन मन 
और प्रसन्न मुखसे सम्मति जन्नतक नहीं देते, तबतक मनमें एक 
खटकासा ढगा हुआ है | तुम जी। खोल कर कहे । आशीवीद 
करूँ ? सदानन्द, तुम मेरे छड़कपनके साथी और मित्र हो | इस 
समय तुम चुप हो ! तुम्हारे मुखमें हँसी देख बिना में इस शुभ- 
कार्यम हाथ नहीं डाल सकता |---बोलो भाई ! 
सद०--अगर बोलनेकी कहते हो तो कहता हूँ | तुम अपनी 
रूड़कीका यह व्याह करनेके बदले यदि उसे हाथ-पैर बॉघकर 
पानीमें बहा दो, तो कहीँ। अच्छा होगा | 
हरिं“-क्यों सदानन्द बाबू ? 
शकर--यह आप क्या कह रहे हैं! 


द््् है| 


है कै 
है 


5७ 


/१/ 2१४ भर 


. 
पद्ला अंक हु 
0 /* 


स/ अभ्ज #+7' 
औ४/१ /१/ पटल 
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उपे०-- में कद रह! हूँ देवेन्द्र; वेयी सदानन्‍्दका कहना मेरे कइनेंसे 
बढ़कर दोगया £ मे तुम्दार सगा औए बडा भाई है हू। 
' अवीन--अभू कहते 4 । द हि 
सदा ०--पेन्क वाई नहीं। जानता; आप क्यें। कह रहें हे. । 
ककिन आपके स्ेहके पर्देके भीतर जान पडता दे. जैसे एक कुटिक 
कटाक्ष खेक रहा है । आपके ख्॒स्से जान पड़ता हूं, जैसे आप एक 
छुरेपर धार रख रे हैं--र्द ते समझमें आ रहा है; गा यही] 
समझी नहीं। अंत कि उस छुरेंकी घारसे आप किसका गठ कार्टेंगें 
क्या अपनी भरवीजीकों जिंवर्द कोंगे ? पर यह मे अपनी कल्पनाम 
नहीं छा सकता हूँ । द 
हरिं-7आप कहते वा ५ सदानन्द बाबू । आप महर्पिसे ऐसी 
बाते कहते है. 
सदा०-- मे छोगोंके इस प्रश्नका उत्तर देना सुझे जरूरी नहीं 
जान पड़ता । तुम छह जी हो | केकिन आप-डेन्छ बाई | 
आप-- इतने नीच हृदयके भण्ड € * बड़े दुःखकी वात है कि और 


किक. $९/७७ 


कोई भलमसीवी गाढी मुझे इेड़ें नह मिठी । 


हे नवीन---मर्दीअरभुकी-7 


उपन्द्र---खुप रहे! नवीन (--सदानन्द बाबू ; केस आदमी अगर 

मुझपर भक्ति श्रद्ध रखते हैँ; तो इसमें मेरा कया दोप दे ? वक्षवी 

परिणति फलमें हे।ती है. । अगर दस आदमी उस फलकी खाकर 
बुक बड़ाई करे तो बह दे।प क्या वृक्षका है 

सदा०-+उपन्द्र बी माफ कीजिएगा, मेने आपको गाली दी। 

है । कारण, आप चाहें. जैसे क्षे---देवेन्द्रके बड़े भाई हैं । पहके कभी 


न आपको गाछी नहीं दी परे अब इन बातेंके जनि दो €*< 
देवेन्द्र, इस व्याहके हिए तुम्हारी छड़की। राजी दें £ 
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देवे०--मुझे माछुम नहीं। 
उप ०---ब्याहक छिए छड़कीका राजी होना केसा £ 


[कक 


हरिं--हा, यह तो एक नई बात है । 

नवीन---भरे भाई, जब महाग्रभु कह रहे हैं--- 

( सदानन्द एक बार उपेन्द्रक्री ओर घुणाकी दृष्टि डालते हैं । ) 

सद!०--देवेन्द्र, अगर तुम छड़कपनमे उसका ब्याह कर देते, तो 
लूडकीकी सम्मति लेनेकी जरूरत न होती | छेकिन जब १७-१६ वर्षकी 
अवस्था तक तुमने उसका ब्याह नहीं किया, उसे उच्च शिक्षा दिलाई; 
तब कमसे कम उसके भविष्यम्रे विषय उसका जो मत हो उसकीः 
उपेक्षा तुम नहीं कर सकते | 

यज्ञे ०--देखिए सदानन्द बाबू, आप इस झाभकार्यमें क्यों बाधा 
डाल रहे हैं : देवेन्द्र बाबू , में मय सूद असछ भी छोड़े देता हूँ । 

सदा०--देवेन्द्र, पहले कन्याकी राय के छो | 

उप ०---कन्या इस बोरेम कभी “ नाही ! न करेगी । हमारी राय है| 
उसकी राय है । 
( कई आदमियोंके साथ केद्वारका प्रवेश । सबके हाथमें लाठियाँ हैं । ) 

केदार--यह छो में आ गया | ठीक समयपर आया । 

सदा ०---भरे यह तो केदार है “--भाई, यह कया है! 

केदार--यह फिर बताऊँगा | पहके इस पाजी कुत्तेको--- 
( यज्ञेश्वरसे ) उठा भैया बन्ने, निकल यहाँसे ! 

यज्ञे ०---यह क्या --देवेन्द्र बाबू--- 

केदार--कहता हूँ, उठ सारे अकाल्कृष्माण्ड, संड़े कटठह्ंल, 
खट्टे आम [-..उठ---निकल | ह 

देवे०--यह क्या करते हो, केदार ! 





दृश्य । ) पद्दछा अंक ७९ 
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क्ेदर२--37 रहे।, नहीं भंग है| जायगा । ( यहेश्वस्से ) 35 
(के छद॒द, टधन, बौरहें कुते, उठे) न ते। मारता सिरिपर छठ ! 
सालेका एक र गंगाजरुम और दूसरा युमराजक रद हे--इस 
समय ईस पनमें। रद करने आया हैं । गैंग साके छुबें, वर्ष 
हे, कमीनें, पीर्ज। 

यक्षे ०-- गे छिआ गालियां कयें। < 

उपृ०-- दर, ते ते यह गवरिका ऐसा व्यवहार कर रहें. हो । 

केदार--मर्देति भी मौजद हैं.) यही ती मं सोच रहा था कि 
देवर्पि हैं; मगर महा कहाँ दे * ( यह्लेश्वप्से ) उठ सछि, नहीं ते 
अभी जते झड़ने हई। । 

सद[०--+अजी भी केदार । 

केदार--सदानन्द बाब + वदता के मी कुछ न कहिएगा ) 
मुझे देनके किए देर हो रहा * | मगर इन सत्र सुअरक बच्चोकि 
, यहँँप्ति निकाले लिन नहीं जाऊँगा ) सीधी बात दे । ये साढे 
सीधी तरह कहनेस 5 जायेंगे तो भा, नं! तो मझे छांठीसे 
काम ठेना पडेंगा । विल्कूछ सीधी बात हैं. +$ उ?ग! साछे का< 
ज्िकेंटि, कि की वी छांते खानिकों जी चाहता है 

हीर-यह. तो बड़े अन्याय है.! भके आदमीका ऐसा अपमान हो 

कदार--37 रहे। ! तम सब साढ़े खुशामदा टटट, चगेडकना- 
* तिये, चइढ चमगीदड 6 
दीकर-सी चंद बाबू , देंगे सबकी गाढियां दें रहे हो 
केदार---अुप रह उल्ड | 
झंकर--जया | तुम छत उल्द बना रहे दी 

द२--ना कया रहा & तुम ते| बने-व्रन थे उल्द्य हं। । 


ज्‌उ भारत-रमणा । [ पांचवी 
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ज्ञे०--देखा, तुम छोग मरे आदमीकी तरह रहो---मारपीट 
न करना | 

गेकर---फिर अगर उल्छ कहोगे ते-- 

( आस्तीन समेठता है। ) 

केंदार--हों| हाँ, फिर कहता हूँ---उल्डू | 

शेकर--फिर कह रहे हो? 

केदार--हाँ कहता तो हूँ ! 

शेकर---अच्छा, कहे, देख लगा । 

केदार---मुझे देर हुई जा रही है |--सदानन्द बाबू, अब 
मेरा अपराध नहीं है ?---( यज्ञेश्वरसे ) निकल सड़े आमके छिलके, 
उठ | ( घुटना मारता है। ) 

यज्ञ ०--घुटना मार रहे हो £ 

केदार--हाँ मारता हूँ। क्‍या माछूम नहीं पड़ता ? छो फिर मारा। 
(घुटना मारता है) माछुम पड़ा £ ( साथियोंसे ) भाइये, चछाओ छाठी | 

यज्ञ ०---अच्छा जाता हूँ; मगर याद रक्‍्खो, नालिश कहूगा-- - 
छोड़ूँगा नहीं । देख ढूँगा | 

(यज्ञेश्वर- ओर उपेन्द्रके भक्तोंका प्रस्थान । हरि ओर शंकर 
€ देख लेंगे ? कहते हुए जाते हैं । ) 

केदार--अच्छा देख ढेना साछो, तुम सब साले कुत्ते हो। 
ओऔर यह साछा यज्ञेश्वर, दो दिनमें मरनेवाला है, मगर ब्याह करने 
आया था “--महर्ष, और आप तो अपने दल्से बिछुड कर मैडे 


कपडेके फटे चीथड़ेकी तरह पंडे ही रह गये ! घर जाइए, जा कर 
गति पढ़िए | 


दृश्य । ] पहला अंक ! १ 
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उप ०---इसके लिए तुम्हें जेठ जाना पड़ेगा | (प्रस्थान | ) 

केदार--एक सौ दफे जानेको तैयार हूँ | अपने कर्तैव्यका 
पाठन तो किया; फछ देना ईश्वरके हाथ है। 

सदा०--केदार, छीग गीताका पाठ करते हैं, लेकिन भाई तुम 
गीताका अनुष्ठान करते हो | आओ, तुम्हें गछेसे छगा ढूँ । 

( केंदारकों गलेसे लगाकर प्रस्थान | ) 

'केदार---अब ठीक तीन मिनटका समय बाकी है | 

देवे०---यह तुमने क्‍या किया केदार £ 

केदार---कुछ कहना नहीं--नश्ञगड़ा हो जायगा | १५ और 
७--१७; अभी देन मिल जायगी |--देवेन्द्र, अगर फिर तुमने इस 
जग्रुआके साथ छड़कीका व्याह्द करना चाहा तो अच्छा न होगा | 
बस, कह दिया | अगर तुम यह व्याह करेंगे तो समझ रकखो, 
'मेरे एक ही घूसेसे तुम्हारी छड़की विधवा हो जायगी | कहे. 
'रखता हूँ । 
90 000 ( प्रस्थान ) 


( देवेन्द्र अकेला सोचमें बेठा रहता है । ) 


पर भारत-रमणी [ पहला. 
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म्म्ण्््डपप्पड 
स्थान--देवेन्रका घर। समय--सन्ध्याकारू । 
ले नोटप्ा 3 हक सना 
[ देवेन्द्र ओर सदानन्द्‌ । ] 


देवे०---एक महीनेकी कैद हो गई ? कहते क्‍या हो ! 
सदा०--जेक न जाना पड़ता; दस पंद्रह रुपये जुर्माना होः 
जाता । मगर केदार तो एक अद्भुत आदमी है---अपने हाथों: 
जेल' गया । 
देवे०--कैसे 
सदा०--हाकिमने पुछा---“ तुमने मारा ? ” केदारने उत्तर 
दिया---“ हाँ खूब मारा । ” हाकिमने कहा---/ इसके लिए तुम 
दु/खित होओगे ? ” केदारने कहा---४ जी बिल्कुछ नहीं; जरूरत 
- पड़ेगी तो फिर भी मारूँगा ! ?? 
देवे०--बेचारा मेरे कारण जेल गया | बापने छडकीकी हत्या 
करनेके लिए खड़ उठाया था, केदारने सामने आ कर उस खड़का 
बार अपनी छातीपर के छिया | बापके हाथसे छडकीकों बचानेके 
लिए-.ओ: - 
सदा०--तुम आज नौकरीपर नहीं जाओगे ? 
देवे --जेछ गया |--मेरे छिए ! 


आश्य) ] दूसरा अंक | ण्३्‌ 
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सदा०--तुम्हारी छोटी छड़कीका बुखार कैसा है ! 
देवे०--मेरे लिए---मेरी छड़कीके किए---जेरक |---और मैं, 
उस छड़कीका बाप हूँ---ओः | 
सदा०--डाक्टर आये थे £ 
देवे०---समाज (--- 
सदा ०---यह क्या | एकटक क्या देख रहे हो ? 
देवे०--खूब समाज है (--सदानन्द [ हिन्दू समाजमें गरीब- 
के धर छडकियाँ क्‍यों पैदा होती हैं---जानते हो? बता सकते हो ? 
इस नीच बाजारमें स्वगकी देवियँँ क्‍यों उतर आती हैं £--उनका 
अपराध क्‍या है ? क्‍या अपराध है ? 
सदा ०---समाजकी दोष क्‍यों देते हो देवेन्द्र, दोष समाजका 
नहीं--दोष तुम छोगोंका है | पढ़ने-लिखनेकी उमरमें ब्याह क्यों 
करते हो ! म 
देवे०--मेरा ब्याह तो पिताजी कर गये ये | 
_ सदा०---बापकी भूल्स छड़के कष्ट पाते हैं---यह आज कुछ 
नई बात नहीं है | 
देवे०---ना, उनका कुछ दोष नहीं है | उन्होंने माके द्वारा 
मेरी राय पूछी थी । अच्छी तरह मुझे याद है, मैंने स्वीकार-सूचक 
सिर हिलाया था। तब सोचा था कि व्याहके इस नन्‍्दन-वनमें केवल 
* पारिजात झछते हैँ, कोयछ गान गाती है, और केवछ सुगंघ-स्निग्ध 
मढय पवन मनको मगन बनाता है | तब क्या मैं यह जानता था-- 
ओः: +--अब इस फंदेस निकलनेका उपाय नहीं है !-.निकलनेका 
'डपाय नहीं है |--कोई भी उपाय नहीं है सदानन्द 
सदा०--उपाय तुम्हें एक दिन बता चुका हूँ। 


हे भारतनमणी | [ पहुदा 


कक तक, पर भा च् हो ओर कोष से हक 


उब० ञधक त्याग करो इपन्ड, केसर लाने सांग का।। भअहें। 
यह हवार्यीयाग दया मदर 6 में हा,कंगागकी परी वीरस निमा- 
गनेझे हों नहीं हर्मा-अ्योतल उसके हिए ऋशिश करता रहता 
7 | मारागग  झदार | गोंद ! ? | 

दे “दह्पाधाग या / विप्तके दिए दादा ? इस रामामके 
दिए ? मे अवनी सु जोर कर्याकों गुदा शामद बलि चढ़ा 
संदता- “वाद उस बगिग्धि मांससे रामाजता पेट भर थाता | खा खा 
दर समाजक पेदकी सेरा बरस यूं गया ६। समागका उन्छूंखछ 
जसाचाह वहन बड़े गया दे। में उसे नहाँ मानता | 

प्रप०--मगर सोचे ते देवेन्द्र, अर्गने इति मी तुम्हारा कुछ 
कर्तव्य है । पिश्ययत ही अनिवाले बायके जेटेके साथ ब्याह करनेसे 
रामान सुमकी  अछस ? कर देगा | 

देख०-+-न होगा रामाजतसे जरा ही रहूंगा | इसमे अब कुछ 


श 


पान भी नहीं ह--बेल्कि गौरव दे | विद्यासागर, राममोहन 
राब, केशबचंद्र सन, जैसे महापरुप समाजसे अछग किये जाते हैं 
बढें। अछग द्ोनेमे छज्जा नहीं है | समाज अछग किसे करता है ! 


मो, 


जो अन्यजोंकी गछे लगाता है; जिसका बाप अपधातसे मरता है 
और वह ग्रायश्चित्त नहीं करता; जिसका हृदय विधवा बालिकाके दुःख दे- 
खकर फटने रूगता है; जो घनके अभावसे कन्याका व्याह अधिक अवस्था 
तक नहीं कर सकता; जिसकी जी खानेका सुभीता न होनेके कारण 
मेहनत-मजूरी करने घरसे बाहर निकलती है; जो विद्या पढ़नेके लिए 
विलायत जाता है; उसीको समाज अछग करता हे | छेकिन जो लंपट 
है, व्यभिचारी है, जालिया है, चोर है, ल्ली-हत्या करनेवाला है, जो तीन 
तैन बार जे काठ आया है, जो सैकड़ों ' निरीह प्रजाओंके घर जला 


न्च्ल्न्ड 


दृश्य ] दूसरा अंक । जज 
कर शरीकदारका घर ख़दवाकर--दो चार खून कराकर--डन्‍्हीं 
रक्तरजित हाथोंसे रुपये छुटा सकता है, उसके सिरपर यह सनातन 
समाज सादर स्नेहका हाथ फेरता है | विद्यासागर समाजसे अछ्ग 
कर दिये गये, और व्यभिचारी ढोगिय परमधार्मिक समझे जाते हैँ । 
दादा, में ऐसे समाजसे अछग ही रहूँगा | 
उप ०--समझ गया भाई । अगर तुम शाल्र॒ पढ़े छोते देवेन्द्र ! 
में यह स्पधी नहीं करता कि सब संस्कृत थात््र में पढ़ चुका हूँ । 
मगर हाँ हिन्दुओंके कुछ प्रधान प्रधान शात्र अवश्य पढ़े हैं | 
देव०--उसका फल तो आँखोंके आगे ही मौजूद हैँ | इन 
दोमेंसे एक चुन छेना कुछ कठिन नहीं है। मैंने चुन छिया है | 
उप ०---देवेन्द्र |. 
देवे०---ना दादा, में तुमसे कोई उपदेश ठेना नहीं चाहता | 
जाओ, अपना उपदेश वेष्णव सम्प्रदायमें बाँटों | मुझे नहीं चाहिए । 
उप्रे०--ते फिर तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो | मधुसूदन ! 
नारायण | श्रीहीरें | गोविन्द ! ! (प्रस्थान। ) 
देवे०--अगर इस विपयमें कुछ दुविधा भी थी दादा, तो वह 
तुम्होीर आचरणसे दूर हो गई | अब मुझ्ने कोई दुबिया नहीं है | 
[ कामिनीका प्रवेश । | 
देव०--सुशीछाकी मा, उत्सव करो---आनन्द मनाओ | 
कामि०--क्यों £ 
देवे०--मैं बन्धमुक्त होने जा रहा हूँ | समाजका वन्वन तोड़ 
कर, प्रिंजरा तोड़कर, वाहर निकलने जा रहा हूँ | मेरे साथ तुम 
भी चछोगी! 


कामि०---कहं ? 


६० सारत-स्मणी । [ पहला. 
किसी अपराधके, केबछ प्रजाका मनोरंजन करनेके लिए, सीताको 
घरसे निकाछ दिया ओर सोचा कि बड़े भारी स्वाथत्यागका काम 
किया । जान पड़ता है, प्रजांके मनेरंजनके लिए वे अपनी माका 
सिर काठनेको भी तैयार थे । धर्मराज युधिष्ठिरने चौसरके खेलमें 
द्रोपदीकों भी दावपर छगा दिया | घर्मराज थे न ! इस जातिका 
सरवेनाश न होगा तो किसका होगा ? वंदापरंपरासे करोड़ों नारियोंकी 
आह उनके अंपुओके जठम मिंठढकर भाप बनकर आकाशमें छा 
'रही हैं, आर वे आज अभिशापके रूपमें उतरकर इस जातिके ऊपर 
'विषकी वर्षा कर रही हैं | ऐसा क्‍्यें। म होगा ? इतनी बडी स्वार्थ 
पर जाति हैं कि जिसे अवछा कहकर पुकारती है, उसीके ऊपर ' 
चशपरपरासे अत्याचार करती चली आ रही है | इस जातिका 
-मट्यिमिट न होगा तो और किसका होगा ? 
विनो ०--सुशीछा, तू एक सँसमें बहुतसी बातें कह गई । 
लेकिन वहन, तुने एक ही ओर दृष्टि डाढी है | पुरुष यद्यपि स्ली- 
जातिके ऊपर होनेवाले इस अविचार और अल्याचारके जिम्मेदार हैं, 
“तो भी सोचकर देखो, हमारे देशमें ल्लियोंको इतने गुणोंसे अलंकृत 
किसने किया है ? उन्हीं सताई गईं, त्यागी गई, सीतादेवीने मरनेके 
समय भा कहा था के ४ जन्मजन्मान्तरम मुझे रामचन्द्र ही पति 
मिछ ?-यह बात इस देशके सिवा और किस देशकी--किस 
जातिका--कान सत्री आजतक कह सकी है £ 
सुशी ०---और किस देशका पुत्र पिताकी आज्ञास माताका सिर 

काट सका है £ दीदी, अब और कुछ न कहो; क्रोधके मारे मेरां 
सारा शरीर जैसे जछा जा रहा है । हमारे देशके पुरुषोंने पतिकों ही 

नारीका एकमात्र प्रेय, ध्येय और श्रेय कहा है। उन्होंने स्रियोंके आंगे 

यहां आदश खड़ा कर रक्‍्खा है | अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिए, समा- 


जश 


दृश्य । ] पहला अंक | ६९ 
जने इस अभागिनी नारी-जातिके वास्ते ही सब कठोर नियम बनाये' 
हैं | पुरुष वेश्या रकखें, अस्सी साछकी अवस्थाके बाद तक दस दफे, 
बालिकाओंसे ब्याह करें, ब्ियोंकी छा्तेसि मारे, समाज सब सह छेगा। 
केवल नारी-जातिके छिए यह. कड़ा नियम है कि वह पुरुषोंके खुखकी 
सामग्री बनी रहे--उसने जरा भी चूँ की कि सर्वनाश हो गया । 

विने। ०---बहन, पुरुषोंकी जाति अगर खराब ही है, तो हम क्यों 
अपना आदर छोड़ दें ? पुरुप-जाति अगर स्वार्थपर है, तो तुम उन्हें 
महत्‌ हृदयवाछा बनाओ | वे छोग कुछ हमारे शत्रु तो हैं ही नहीं कि. 
हम उनसे उनके अन्यायका बदला चुकाने बैठे | बहन, नम्रता धारण 
करो, सहनशीछता ग्रहण करो | सहनेके लिए ही स्लीका जन्म है | 
दूसरेके हिए जीवन उत्सग करना ही उसका जीवन है | ईश्वरन पुरुष 
और द्षीके समान बनाकर नहीं पैदा किया है । मेरा विश्वास हैं कि 
इस दुर्दिनमें भी हिन्दूलोग जो अपना सिर ऊँचा कर सकते हैं सो इस 
नारी-जातिके चरित्र और धर्मके बढसे है। | बहन, वह चरित्र और 
धर्मका वछ न गवौना | 

सुशी०---रहने दो, अब और कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है । 
तुमसे हो सकता है---मुझसे नहीं हो सकता | तुम्हें विश्वास है--- 
मुझे नहीं है | बस । ( प्रस्थान । ) 

[ महेन्द्रका प्रवेश । ] क्‍ 

महे०--यह नोटोंका बंडछ है, अब मेरे बरावर कौन है ? अब 
कौ--हू हूं, रामछाछू बाबूकों देख .ढँगा--- 

विनो ०--महेन्द्र ! 


' महे०--( चैंक कर ) कौन £ दीदी १ ( नोट छिपाता है | ) 


$; 


क्ूयत 
छ् 


सारतरमणा | [ दूर . 


जन्जन्मरणक नककरते हम, पूम्र मुमकर गरते | 

फ्यों इूमें सो की भासत, कक्षी मे चादागी ॥--भेरी ० || 

विधिन जन्गक् तीन सीच हर आगीका छग छाते । 

पाठिन आप फिर भी पंसे ४, कयी ऐपातानी ॥---मेरी० ॥ 

पराणोंकी जता ने तन भी जाती बंद अचरज है | 

कया एसा दाता सा जाने, तह इलार दी जानी ॥मेरी० 

ज्ञा हा, फिर सी अंथि सदी जोर झूगी जो दोध । 

तो घना घन्य यह माने, हो भरी मनमानी ॥मेरी० ॥ 

| एक फंदीका अर्पश । ] 

केदार---तम कॉम दो ! 

फैदी--म एक कदी हूँ । 

केदार--देखनसे तो तुम कोई भऊे आदमी जान पड़ते हो | तुम 
कैसे जेल आये ? जान पडता है, तम भी मेरी ही तरह कोई 
अच्छा काम करके आये हो ? 

केदी--नदी बात, मे यहाँ खराब काम न करनेके कारण 


आया मु [' 
हा पक 2 
कंदार--कस्त : 


ड५ 


केदी---भच्छा तो सुनिए | उपेन्द्र बाबूनें कहा कि मुझे उनके 
जारी वर्सीयतनामेका गवाह बनना पड़ेगा | पर में असछ वसीय- 
तनामेका गवाह हूँ, फिर जाछी वसीयतनामेका गवाह केसे बनता ? 
इसीसे बिगड़ कर उपेन्द्र बाबूने एक झूठे मुकदमर्म मेरा चाछान 
करा दिया---मुझे जेल आना पडा | वे वकीछ हैं---सब कर सकते 
हई| ओः | बडी प्यास रूग रही है--- 

केदार--हूँ , मामछा ते बड़ मतछबका है । अच्छा,. असछ 

वर्सायतनामा और जाछी वसीयतनामा कैसा बताया ? 


दृश्य । ] दूसरा अंक । द्व्ण 
उपेन्द्र बाबूके पिता जो वरसीयतनामा छिख गये थे उसमें 
उनकी जायदादके तीन हिस्से छोटे छड़के देवेन्द्रक नाम लिखे थे, 
और एक हिस्सा बड़े छडके उपेन्द्रकें नाम था। यह भी लिखा था 
कि उनकी दोनों छड़कियाँ गुजारेके लिए हर महीने ग्रामिसरी नोटोका 
सूद पावेंगी | में और तीन आदमी और--गदाधर, किशोरी और 
हरिपद्‌ू--डस वरसीयतनामेके गवाह थे | उसके वाद उपेन्द्र बावूने 
और एक जाली वर्सीयतनामा तैयार करके---ओ:, अब बोछा नहीं 
जाता, थोडासा पानी दो | - 

केदार---ओहो ! समझ गया; अब---अब वड़ा मजा होगा। 
बस जेलके बाहर निकलने भरकी देर है | हाँ उन तीन गयवादके 
नाम कया बताये ? यज्ञेश्वर, हरिपद, और क्या ? 

केदी--यज्लेश्वर नहीं,--दाधर, हरिपद, किशोरी | 

केदार--हाँ हो वही किशोरी | वे तीनों आदमी कह्ढं हैं ? 

कैदी--गदाधर और हरिपद काशीवास करते हैं. और किशोरी 
शायद मुजफ्फरपुरमें हैं | मेरे जे आनेके पढहले वे वहोँ वकीछ थे। 
थोड़ा पानी दो, गछा सूखा जा रहा है | अब नहीं बोछा जाता-- 
जरू दो | 

केदार---आओ । जछ क्या---त॒म्ह्यरी मियाद पूरी द्वोनेके दूसेर 
ही दिन मेरे घर तुम्हारी ज्पानकी-आद्बुखारेका शरबत पीनेकी-- 
दावत रही | ओ; ! यह मामछा दूं ! अब मेरे बराबर और कौन है £ 
( नाचता है। ) 











कैदी--यह क्या ! तुम क्या पागछ हो! 


कंदार-- नाचता हुआ ) ता बिन्ना ता घिन्ना-विक विक बिन्ना 
“गवाहकि नाम क्‍या बताये £ गदाकर,.. द--+ 


दर भारत-रमणी । -[ दुसरा 
केदी--श्यामापद नहीं, हरिपद | 
केदार--हाँ हो हरिपद । और कौन ! 
कैदी--किशोरी । 
केदार--ठहरो, याद कर ढेँ। श्यामापद, हरिपद, किशोरी । 
कैदी--झ्यामापद नहीं, गदाधर । 
केदार--हाँ हैँ | गदाधर, गदाघर, किशोरी | 
कैदी--दोनोंका नाम गदाधर नहीं है-एकका नाम हरिपद है | 
केदार--हाँ हों | हरिपद--हरिपद | 
कैदी--तुम्हें याद न होंगे | 
केदार--क्ष्यों के 
केदी---बीस दफे कह चुका, गदाघर---हरिपद---किशोरी । 
केदार--ठीक है । गदाधर--हरिपद---किशोरी | गदाघर--- 
इरिपद---किशोरी । गदाघर--हरिपद और एक नाम क्या £ 
कैदी--किशोरी--किशोरी । 
केदार--है। हाँ, किशोरी,---किशोरी | 
कैदी--हाँ । 
केदार--केकिन इन सबका पूरा नाम चाहिए | गदाधर कौन १ 
कैदी--गदाघर सेन रिटायंड सबजज । 
केदार---गदाघर सेन रिटायर्ड सबजज | गदाधर सेन रिटायर्ड 
सबजज | सबजज---सबजज---सबजज | और ! 
कैदी---हारिपद मछिक---सामुकके जमींदार । 
केदार--और १ ह 
कैदी--किशोरीछाल बनर्जी, मुजप्फरपुरके वकीछ | जरासा जरू 


ली 5 सा 2 हक ३ 5 5 3 


द्य्य । |. दूसरा अंक । ५७' 
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केदार--अभी देता हूँ | स्यामापद मछिक रिठायड---संत्रजज, 
सबजज । 

कैदी--स्यामापद मछिक किसने कहा 

केदार--फिर ! 

 कैदी--गदाधर सेन | 

क्ेदार--ठीक है, ठीक है | गदाघर सेन--गदाघर सेन | 

केदी--जरासा पानी दो न। । 

केदार--उसके वाद किशोरीछाछू मह्धिक सामुकके वकीछक---- 
क्यों न? | 

_कैदी--विल्कुछ नहीं । किशोरीछाक बनर्जी, मुजफ्फरपुरके 

वर्कीछ | जरासा पानी दो, मैं प्यासके मोरें मर रहा हूँ | 

केदार--छो अभी देता हूँ । किशोरीछाछ बनर्जी, मुजफ्फरपुरके 
चकीछ | गदाघर सेन---रिटायर्ड सबजज । रिठायर्ड सबजज । 
आओ---तुम क्या खाओगे ? खाछी जर पियोगे ? या शरबत ' और 
फाल्दा पियोंगे 7-ना, ये चौजें तो यहाँ मिंछ नहीं सकतीं । क्या करूँ: १ 

कैदी--मुझे सिर्फ पानी दो, तो बड़ा उपकार करो | 

केदार---अच्छा चछो । किशोरी मलिक, रिटायड सबजज | 
रिटायड--- 

कर्दी---तही फिर किशोरी मछिक £ किशोरीछाक बनर्जी | 

केदार---हाँ हाँ, बनर्जी---बनर्जी 

कैदी--मुजफ्फरपरके वकीछ | 


केदार--बकीछू, वकीछ | याद जरूर करूँगा---चाहे जितने 
दिन लग जायें | | 
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_ _ दोनोंका प्रस्थान ) 


>> ६ री ते 
द्ड सीता थे [ गाँसर 
5 है कप ह्झा 3300 डी से 
पं रे रह जाप 
सिर दशा | 
६ ५ 7,द्शकिक 
का 
इन दुबादु ४ था 5 ऑपये दर | 
5 कक ़ हर ज्बढ रप [ है 
(_ बोस भीर दामिनी । | 
 उ्न्सक 7 30 पड ४ ४४, ५४५ 
मालिक पते अपार ४ ४६६ कईलता भा है, ५३ | है म्ृ कमा न 5 
बनाओ ? 
कक तेक 


सुंछ ञआई पोरसा नहा साहुता : 

६५०६० कम ऋध्कर औ प्र ई 

ला ्ः । 
3 ९८ फिटनलभ श्र दाह थ बा, हर हु है 

पान ० ३ | उपाय कि + 

#३॥ कक प्रजजध्यू .? 2 कक लक का ०४ झ्ञ सर्द सर रद सच 

शवु>--कादेका उपाय? यह तो अच्छी बात & | खर्च 
क्ष्चू गया | 


40० 08 
फकाम॑२-कीडिका पन्त ! 


5४४४ | कर 


क ब्याटका हे ज़्ख्र बह दि व्जत्क- 
देव 3--व्याएका ख् | यह जरूर हू दी संदानन्द रुपये न लत, 
लछॉकिन च्याद करनेगे और भी तें डे 


खर्च होता है। वही खर्च बच गया। 
कामि०--तुम यह क्‍या कह रहे हो? 

देव ०--बहुत ठीक ऋदद रहा हूँ। 

कामि०---ते छड़कीका ब्याह नहीं करेंगे ? 

देवे०--छड़की ब्याह करनेको राजी नहीं हे, मे क्या करूँ? 
कामि०---तुम समझाकर कहो | 

देवे०--ना, यह न होगा |: 

कामि ०---तो रूड़की क्योरी रहेगी? 

देवे०---हाँ, जब व्याह नहीं होता है, तब छड़की क्वाँरी ही 


« जन्छ्तयलन-फि- ५. , 


टुश्य । ] दूसरा अंक। ६५, 
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कामिं०--विरादराके छोग ,अछग कर देंगे ! 
देवे०---उसके छिए तो में पहलेह्वीसे तैयार बैठा हूँ । 


नेपथ्यमें--देवेन्द्र, धरम हो? 
देवे०---आओ। भाई सदानन्द /---( कामिनीसे ) अब तुम मीतर 
जाओ। ( कामिनीका प्रस्थान । ) 


देवे०--जाने दो, व्याहका झगड़ा ही मिट गया । 
[ सदानन्दका प्रवेश । ] 
सदा ०---सुना, तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो गया था | 
देवे०--नहीं, विशेष कुछ नहीं । हाँ, मन खराब द्वोनेसे 
बीच बीचरमें तबीयत कुछ सुर्तसी हो जाया करती है । 
सदा०---मन ही क्यों इतना खराब रहता हैं ? 
देवे०--यही छड़की-छड़कोपर स्नेहकी अधिकता और मम- 
त्ाके कारण | 
सदा०---भो, तुम सुशीछाके बारे चिन्ता करते हो? . 
देवे०--ना, उसने व्याह नहीं किया से अच्छा ही किया | 
और एक परिवारको--जाकर तोड़-फोडकर मिट्रीम नहीं मिछा दिया । 
ये सब छड़कियाँ पाप हैं----जंजाछ हैं--आफत हैं. | सर्बनाश हैं | 
हम छोग दूध पिछा-पिछा कर काछी नागिनें पाछते हैं [---.ओ; --.. 
सदा०---सचमुचर्म क्या तुम्हारा यही मत है ? 
देवे०---और नहीं ते क्‍या है ! 
सदा ०---तुम ठैाक उछठी बात कद्द रहे हो । 
देवे०---क्या करूँ, ठगकर सीखा है | 
सदा०--देवेन्द्र, में तुमपर भक्ति रखता हूँ; मगर तुम इतनी 
चंचल बुद्धि रखते हो ! इतने साधारण मामकेमें विचलित हो उठते हो! 


ज्र्‌ भारत-रमणी । _[ चोथा 
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देव ०--में अभी नहीं आ सकता--जा । 

सदा०--ना देवेन्द्र, भीतर जाओ | 

देवे०--मैं किसीका नौकर नहीं हूँ | 

सदा०--सिविल सजेनको बुला 

देवे०--ना-ना-ना | कितनी दफे कहूँ---तुम अब अपने 
धर जाओ | | 

सदा०---अच्छा जाता हूँ ! तुम जरा घरके भीतर हो आओ--- 
औरतें घबरा रही होंगी । ( प्रस्थान | ) 

देवे ०---परेशान कर डाछा ! ओ:, क्यों मेंने ब्याह किया था! 

[ विनोदिनीका प्रवेश । ] 

विनो ०---बाबूजी ! 

देवे०--आता हूँ, चले | मौत भी नहीं आती £ ( प्रस्थान। ) 

विनो ०---तबीायत अच्छी न रहनेसे बाबूजीका मिजाज कुछ 
चिडाचिडा सा हो गया है । पहले तो इस तरह बात--बातमें नहीं 
खिसियाते थे । 





चौथा हश्य । 
स्थान--देवेद्धका घर । खमय---रात । 
[ आँधी पानीके साथ ओले गिरते हैं; बादुल गरजता है । घरमें 
पलेगपर बीमार कड़की छेटी है । कामिनी पास बैठी हुई . 
*  ऊँघ रही है। देवेन्द्र खड़े हुए हैं। ] 
देवे०--कैसी भयंकर रात . है ! मूसलूधार पानी पड़ रंहा है, 
साथ-ही-साथ ओलेकी बौछारसे - किवाडे झनझना उठते हैं । दरपर 


दुश्य । ] दूसरा अंक । ह डरे 


बादछ---जंजीरेंस बंधे हुए बाघकी तरह---क्रोवके मारे गंभीर 
स्वरसे गरज रहे हैं । ऐसा अन्धकार जान पडता है, जैसे आका- 
शसे सृष्टि छुप्त हो गई है। है केवछ यह मेरा टूठा-कूटठा घर और 
हम कद एक अभांगे आदमी । सचमुख ही मेरे नजदीक संसारमे 
और कोई नहीं है। जब यह आधी थम जायगी, .अन्धकार मिंट 
जायगा---जब सूर्यदेवकी किरणेसि फ़ूछ खिकछ उठेंगे, पक्षी चहक 
उठेंगे---जब वसन्तकी हवा धीरे भीरे ,हरियार्के ऊपर , चढेगी, 
फूछोंकी महकसे कुंज़ भर जायेँंग्रे---तब .भी मेरा कौन होगा £ 
संसार 7--बह तो एक बार भी फिरकर मेरी ओर नहीं देखता । 
और दादा /---केबछ घुनता हूँ कि हम दोनों भाई हैं और एक 
हे माके पेट्से पैदा हुए हैं । संसारमें केवल दो पुत्र थे; एक ,फरकीर 
होकर चछा गया, दूसरा शिक्षाके अभावसे उच्छुंखठ होकर 
छुच्चा बन गया हू । तीन छडकियाँ हैं, उनमें एकका तो जीवन 
बेकार हो गया है--विधवा हो गई दे, दूसरीके व्याहका दी सुभीता 
नहीं! छगता, तीसरी वीमार पड़ी हैँ | त्री दिनभर क॒छीकी तरह मेह- 
नत करती है; इस समय नींदने उसे दया' करके अपनी गोदमें 


आश्रय दिया है | यह बीमार छड़की मरना चाहती है | और, मैं 
यह सब देख रहा हूँ | 


कुमुंदिनी---अम्मा ! अम्मा | . 

कामि०--( जागकर ) क्‍या है बेठी ? .. 

कुम्ुदि ०--पानी--- 

देव०--छाता हूँ ( छानेके लिए जाना चाहता है । ) 
कुछ ०---ना---औ:--बाबू ! 

देवे०--डे बेटी, देता हूँ | ( जछ देता है । ) 
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जे कप 


कक तक क्र 
हाय के उसे पाटना- आओ 


ध् बॉ बे झा 
भआरत-ापत : [ भाया 
क् रद ल्‍्ह कह 28 पु मद दे को तक न ५ ढ़ चल & | हो की के गो औ ० २ + पत्ती हंसल 
द हे श्र बलब्क्र्आ हक तक कऊ 
कर्ज मी - अप नदी यंदा आता-+--अम्मा | 
कक 


र्ड ०“ हू है.» या बी 88 ्क घईक न जे है व गे रह 
2 2 224 की 8] मात ॥ी | ्ा. || 


जे । 
ईुं।> १ 

ज 

। 

के 

का 


१०-+दीदा को रही ४ । पका / 


का 


फुतु३-> मर्द बाबू, जखरत नदां दँ । आयू “-व छोटकर 


हुँ 
देव>>>्यडी सन्‍्त्रणा दो रदी हे ! 
कुपु+--नदी बाबू , अनी सब दुख-दर्द समाप्त द्वो जायगा । 
कॉमि --वेटी, यह' क्या कईती हों---भगवासू---बडी' विपत्ति है | 
कुमु+--अम्मा ! ( गठसे लिपड जाती हे । 
क्ामि०--मेरी बेटे | ( छातीसे लगा छेती है । ) 
कुमु ०--अम्मा | ओः---बाबू | 
कामि०--६ वेवेन्द्रसे )डाक्टरको बुछाओं | 
( कुमदिनी फिर परँगपर पड़ जाती हैं। ) 
कुपु ०---बाबू | बड़ा कष्ठ दो रहा हे | क्‍ 
कामि०---हाय हाय [ यह क्या | बेदी, हाथ-पैर क्‍यों पटकती 


है 7--अजी डाक्टरके बुलाओ | 


देवे०--डाक्टर ! सुनती नहीं हो, वाहर कया हो रहा है। 


इतनी रातको--ऐसी आँधी पानीकी रातका---डाक्ठर कहाँ मिलेगा ? 
सौ रुपये देनेस भी तो कोई डाक्टर नहीं आवेगा---और उतने 
रुपये देनेका भी तो सुभीता तहीं है | 


कुछ ०---डाक्टरकी अब कुछ जरूरत नहीं है--बाबू | 


खिड़की खोल दो । 


दृश्य । ] --.. दूसरा अंक | छणः 


( देवेन्द्र खिड़की खोंछ देता है । ठंडी हवा आकर : 
दिया बुझा देती है। साथ ही कुम॒दिनीके 
भी प्राण निकल जाते हैं। ) 
देवे०--( अन्धकारमें ) बेटी कुम्तादिनी ! 
कामिनी--मेरी वेदी--मेरा छाछ---कुम्ल|दिनी--- 
( छाशकों छातींसे छगा लेती है ।) 
देवे ०---जोरसे पकड रक्‍्खो--देखो, कहीं भाग न जाय | इसः 
घोर अधकार्रम मौका पाकर दगा दे कर कहीं भाग न जाय | ' 
कामि०--हाय ! भाग,ही गए! है। ) 
देवे०---छोड़ दिया ? पकड़कर रख नहीं सकी ! मूर्ख ! अच्छा. 
तो चछषे--इस अंधकार हम भी दौड छगावें ! देखें---कहाँ भाग: 
गई| । ( पागलकी तरह प्रस्थान । ) 


नेपथ्यमें---कुमादिनी ! कुमुदिनी ! बेदी 





जद भारत-रमणी । [ पहला , 
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तीसरा अंक । 


5 की 2 
पहला ह॒श्य । 
०2 2७2 कट 
स्थान--देवद्धका अन्त;पुर । समये--सन्ध्याकाल । 
[ घरमें देवेन्द्र अकेला टहल्‍ह रहा है । | 
देवे०---एक आफतसे छुटकारा नहीं मिछा कि दूसरी सिरपर 
सवार हो गई ! जल्में ही जाकर जछ रुकता है | जब गिरने छगा 
हूँ नीचे---तब कौन रोक सकता है? जितना ही गिरता हूँ, उतना 
ही जैसे देर नहीं सही जाती ।--छो वह सुशीछाकी माँ आ रही 
है । आओ न; मैं अचल स्थिर हूँ | क्‍या करोगी, करो | 
[ कामिनीका प्रवेश | | 
कामि०---अजी झुनो तो, आँखोंके सामने ही पुलढिसके आदमी 
'छड़केकी पकड़ के गये ? 
देवे०--ह ले गये | 
कामि०---तुमन कुछ नहीं कहा ! 
देवे ०-नना | 
कामि०---चुपचाप खड़े देखा किये 
देवे०--हाँ देखा किया--कैसा अछ्ुत दृश्य था ! 
कामि ०---तुमने रोका नहीं ? 
देवे०--ना | 
स्कामि ०--क्यों ?- 





द्श्य । ] तीसरा अंक | ५ 


देवे०---इस डरसे कि कहीं पुलिसके आदमी छड़केको छोड़ न दें | . 

कामि०--हस डरसे ! 

देवे०--और नहीं तो क्या ! 

कामि०---तुम्दारा दिमाग खराब हो गया है | 

देवे०--बहुत संभव है | | 

कामि०--नहीं, में तुम्हारे पेरों पडती हूँ, तुम उसको बचाओ | 

देवे ०---किसे १ 

कामि०--छडकेकों |--क्या ! हँस रहे हो £ 

देवे०--मजेमें हो तुम श्रीमतीजी ! कोई भी चिन्ता नहीं है ! 
संसारका हाठ कुछ भी नहीं जानती हो ।-भगवान्‌ ! तुमने मुझे भी 
ल्लीका जन्म क्यें। नहीं दिया :--ओः, यह तो सौ गर्मोके वरात्रर 
यन्त्रणा भोग रहा हूँ | 

कामि०--बच्चका क्या होगा । 

देवे०---बच्चा जे जायगा |--चोरीकी विद्या बड़े मजेकी विदा 
है, अगर कोई पकड़ न के; छेकिन पकड़ ही छिया---( दर्तेंसि ओठ 
चबाकर )---जाओ जेलम,--सरकारने केस अच्छा कानून बनाया 
है “खूब बनाया हे ! | 

कामि०--छडकेकी जेछ हो जायगी तो में नहीं जियँगी । 

देवे०--तो फिर मर जाओ | हाँ मर ही जाओ | एक छडका 
संन्यासी हो गया--और एक छुड़का था, वह जेछ जा रहा है | एक 
छड़की अच्छी तरद् दवा न होनेसे मर गई, एक छड़की तन्दुरुस्त 
सुपात्र छड़का न मिछ सकतनेसे रॉड़ हो गई | और एक छडकी है 
सो वह क्योंरी रहना चाहती है--तुम बाकी हो, सो गछेगे फॉसी 
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ट््फ भारत धरती ॥ | पहला 
देधण्ननत भीः । जा नदी रद मात । का तय दवा हें यू 
यन्त्रणा ते ख्ती कोट अझती हे । यद करे देश सकता ह ? बेटी 
पिन दी + जड़ी सुझाटा | साचती क्या दो यया सीथती दी; 
तम्दारा आप-«ओः (>> ( तजीके साथ प्द्यान । ॥ 
| गहनेका सखूद लेड़र दाजिनीका प्रवेश । | 
४ 


हे 2 


कामिए >> वितादियी ! 
 सिनोर-- क्या अस्गा ! 

कामि०->वे गदने झकर सदासन्द बादूके पास जा तो बेदी ! 
जाकर कद कि ये गएने तेचकर रुपगे छा दोजिए | 

विनो ०-यह क्या अम्मा १ 

कामि०--इन गहनाके रहते मरा छाल जेल नहीं जा सकता | 
क्या |! एकटक ताक रही ६ --ले जा | 

विनों ०--तुम कहती थीं कि ये गहने तुम्हें तुम्हारी माने दिये: 
थे | जिन्दगी भर इन्हे अपनेसे जुदा न करनेकी बात भी तुम कई 
बार कह चुकी हो | 

कामि०---कह चुकी है । तब छडकेपर यह आफत अआनेका 
हाल नहीं। माठ्म था। यह नहीं सोचा था कि ग्राणसि भी प्रिय 
बनकर, जअँधेरे घरका हीरा होकर, शत्रु मेरे घरमें सेध देगा । संदूकर्मे 
इन गहनोंके रहते मेरा बच्चा जेल जायगा, और मैं माँ होकर खड़ी 
देखती रहूँगी |---के जा बेटी ! 

विनो ०--बाबूजीसे पूछ लिया है ? 

पा ०--ना--जरूरत नहीं है। उनका दिमाग खराब हो 
गया || 


टतज्ञा « काया3 








दृश्य । ] तीसरा अंक | ८? 


- कामि ०--इसमें कुछ अगर-मगर मत कर वेटी | बडी भारी 
विपत्तिमं पड़कर ही। में अपनी माँके दिये गहने---अपना हृढ 
अपने शरीरका आधा खून--बेचे डाछती, हूँ | अपने बेटेके छिए--..- 
बेटी, मुँह न फेर; अपने वेठेके छिए देती हूँ, और किसीके ढछिएं 
नहीं | के जा बेटी | ५, - * के 

( विनोदिनी प्विर झुकाये गहनेका संदूक ठेकर जाती है। ) 
कामि०-- घुटने टेककर, हाथ जोड़कर ) मधुसूदन, इस विप- 
तिसे उबारों | | 


दूसरा हृश्य । 
223 2220 
स्थान--देवेद्धकें सोनेका कमरा । समय--रा 
[ देवेन्द्र अकेल नींदकी हालतमें कमरे टहल रहे हैँ । 

: देवे०---रुपये ! रुपये ! रुपये |--संसारमें और कुछ नहीं है | 
केबछ रुपये चाहिए ! छड़का रुपये चाहता है, छड़की रुपये चाहती 
है, जोरू रुपये चाहती हे, स्वजन रुपये चादते हैँ, चोर रुपये चाहता 
है, राजा रुपये चाहता है, फकीर रुपये चाहता है, खुशामदी छोग 
रुपये चाहते हैं | मनुष्य इन्हीं रुपयोके लिए माता प्रथ्वीका पेट फाडता 
है, अथाह सागरके भीतर गोते छगाता हे----और अगर उससे हो 
सकता तो आकाशमें भी घूमकर देख आता कि चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र 
आदिको तोड़-फोडकर गछाकर ठकसाढमें रुपये ढाक़े जा सकते हैं 
या नहीं ; वाह्द री दुनिया ! सारे मनुष्य संसारमें, इन्हीं रुपयोंकी 
चिन्ता डूबे देख पड़ते हैं| छेकिन जब मनुष्य इन रुपयेंकि समद्रमें 


गोता छगाकर बाहर निकलेगा, तव एक रुपया भी “ उसके दारीरों 
६ भा 7 


घट 
हक 


मडितजडा जी | ६ हों 


बह हर हि कर! &५ € फजुसम 2९७ ज्क्' फ्ा न 
घ हली भी दे। परेंगा। मे भखानाव + देशाता हूँ, मेरे | 
8 हु जब हुक हि आहत, ध्दड 
पी उतार हपर्यीपर घर भरथ नजर छमी बुर ४ ।--सावकी इच्छा 


हे कि बीलती तरद बयदा गालार इस्ए छे जाये। दारो> नी सब्र 


ई्ल जाम किये देता हूं | ६ कादका सइक सादा | ।) ऐसी जग 
रा श्ह्ह्ट्र्प ु चय 0 अं कि १४३२३ 5 आ कम्टन अं पकभक कर 72 ह दा 
छिदिए इफुएए कि भाई ने निक्ाः जी अललच्यीट रख ? काठ 
भी अदाखता जाकर जमा कर जाज़े । बापदादका घर था, बॉप- 
दीका किया ऋण नो था | उसीफे लिए आधा मर मेचा हे | अपने 
लिए ता घर बेचा नहीं 4 ।+कर्या सरल! इस जगह रखे £ 
रॉ 3 के 
ऊंट---परतीम गाउकार सर 7 अच्छी बात है। ( बाहर जाकर 
हर लक कमल पक यूछ्ट' 3 

का छा सागर हर अंतर ) देस---यह' जगह टीक के नहीं | 


( सारसे जमीन सोादता हैं। फिर उसके शब्दसे चींक पढ़ता है। ) 
यह क्या ! ( चार्स और देखकर ) ना--इसमें आवाज होगी | नहीं, 
यह ठीक नहीं है | ( सावर रखकर ) अच्छा, आठ्मारीमें रक्खँँगा | 
किसीकी शक भी ने होगा | लोहेका संदुक होनेपर भी आढुमारीमें 
कीन पाँच हजार रुपये रकखेगा ! अच्छा, आठ्मारी खोछता हूँ । 
( चाबी लेकर आलमारीका स़्टका खोलता है । ) इस जगह रक्खेँ ! 
नहीं-इस जगह रवखेँ |---इसके भीतर यह क्या है ! भीतर यह क्या 
है! इसके भीतर यह चोर-घर है ! वाह, यह तो बड़े मजेकी बात है! 
यहीं पर रक्यूँ---बस | ( नोटोंका वंडछ उसी चोर-घरके भीतर रखता है। ) 
उसके बाद यह छो--...( बन्द्‌ करता है । ) उसके बाद यह छो--- 
€ आलमारीके पट बंद करता है। ) उसके बाद यह छो (चारों ओर 
देखकर आहमारीका ख़ठका बंद करता है । )--कोई आसपास नहीं 
है, किसीने नहीं देखा | अब किसकी मजालछ है जो इन. रुपयोंका 
निकाल सके ! हा; हा; हाः---- ( फिर छेठकर सो जाता है। ). 


सृश्य]. .. तीसरा अंक ! ८३ 
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विनो ०--वाबूजी अभी जैसे किसीस वर्ति कर रहे थे । ( सोते 
देखकर ) ओः, नींदम चलने-फिरनेका और बातें करनेका बाबूजीको 
अभ्यास सा होगया है | ( प्रस्थान । ) 


तीसरा हृश्य । 
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स्थान--उपेद्धका घर | समय--सन्ध्याकाल । 
[ उपेन्द्र और उनके भक्त बेठे हैं। ] 
उपे०--भक्तो ! मुझे जान पड़ता है, आहार करना एक बहुत 
वड़ा आध्याक्मिक कार्य है । और, मक्खन तो--स्वयं श्रीकृष्ण... 
आहा---बहीं देवकीनन्दन--- ह 
भक्तगण---भाह | ॥ 
उपे०--पीताम्बरघर--अयूरपुच्छभूपण---_बंशी धर गोपारू--.. 
भक्त ०--( गद्गदुस्वरमं ) आहा !' 
उप०---बहीं मक्खनचोर भगवान्‌ स्वयं यह उज्ज्वल कोमल--. 
' आहा |--मक्खन खाते थे | इसी छरिए-( मक्खन ख़ाता है । है 
भक्त ०---भाहा ! 
उपे०--यह्द जो अंडेके आकारका छाछ छार सुंदर पदार्थ रसमें 
तैर रहा है, सो--आह्य--जैसे कारण-जल्में सृष्टि उतरा रही 
है |--इसका नाम रसगुल्ला है | आर्य ऋपियोंने इसीका आकार 


< पे भसारत-रसणजा । [ तीस 


देखकर दी यह सिद्धान्त स्थिर किया था कि पृथ्वी गोलाकार है ।- 
इसीसे यह आत्मा परमात्माकी ओर चछा जाय | (रसगुल्ले खाता है। ) 

भक्त ०--कैसी आध्यात्मिक व्याज्या है | केसा आध्यात्रिक 
वर्णन है ! 

उप०--यह पीनेकी चीज---जिसे देहाती भाषामें सबंत कहते 
है---कैसे अपून रहस्यसे मरा हुआ है |- सर्वभूतेपु श्रीकृष्ण: !--- 
आहा---सर्वभूत और संत एक दी पदाथ है---बह कैसा आध्या- 
किक व्यापार है (---बस, यह उसी भूमा परमेश्वरमें जाकर छीन 
हो जाय [|---( शर्बत पीता है । ) 

भक्त ०--लछीन हो जाय | 

उपे०---उसके उपरान्त, यह जो घुआं उगलनेवाला विचित्र यंत्र - 
देखते हो---इसका नाम गडगडी है । इसमें विष्णुका तेज है--ओ 
हे हरि ! हे गोविन्द | हे नारायण ! हे मधुसूदन (-( डंक्का पीता है। ) 

भक्त ०--हरि भजो---हरि भजो | 

[ नोकरका प्रवेश । ] 

नौकर--बाबूजी, यज्ञेश्वर बाबू अये है । | 

उपे०---यज्ञेश्र बाबू |---ओ -- अच्छा भाइयो, तुम अब 
घरको जाओ । मै जरा मनको श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दोंमें छगा- 
ऊँगा | आहा ! वे ही गोपीमनोरञ्जन, वे ही जीवकी परमगति, वे ही 
शीहारे उद्धार करेंगे | उन्हींके चरणोंका ध्यान करूँगा |-आहा -- 
(भक्तगण 'आहा ! ओहो !? आदि भक्तिमावसचक शब्द करते हुए जाते हैं। ) 


उप ०---ओह, जैसे दम घुठ रहा था; जान बची |---अब देखे , 
यज्ञेश्वर क्यों आया है! 


दुश्य | ] ' तीसरा अंक। ८५ 
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[ यज्ञेश्वरका प्रवेश । | 
यक्षे ०---छो, उपेन्द्र बाबू तो यहाँ विराजमान हैं ।-उप्रेन्द्र बाबू, 
'तुमसे मुझे एक बात कहनी है | 
उप ०--तुमसे मुझे भी कुछ कहना है यज्ञेश्वर ! 
, यज्ञे०--तुमने विश्वासवातका काम किया है | 
५ उप ४ 20% ५ 
_यज्ञे०--हाँ तुमने | तुमने अपने पिताका ऋण छोटे भाईके माथे . 
“डाक दिया | कहा--वह धर वेचकर अदा कर देगा। उसका घर 
भी बिक गया, मगर ऋणका एक पेसा भी नहीं चुका | 
: उपे०--सो--इसमें मेरा दोष नहीं है | 
यज्ञ ०--तुम्हारा दोप नहीं है --में तुम्हारे कान पकड़कर 
वह रकम वसक कर ढूँगा | 
लपे ०---करों---जाने रहो, में वकीछ हूँ | 
यक्ष ०---और में महाजन हूँ। दोनों ही जने गरीबोंका खन 
चूसते हैं | यदि अन्तर है तो यही कि मैं वैष्णव नहीं हूँ !---में 
जरूर तुमसे ये रुपये बसु करूँगा | 
उपे०---कर छेना, तुम ख़ुद “ भरपाये ”? का कागज छिख कर 
मुझ दे चुके हो; कर लेना वसूल | 
यज्ञ ०--तो फिर देखोगे ? 
उप०---क्‍्या ! हे 
यज्ञ ०--मैं असछ वसीयतनामेका' गवाह हु--यह याद है ,? 
, डपे०--वह वरसीयतनामा अब. है कहाँ ! 
यज्ञे ०---अभी है | उसी शीशमकी आउठछ्मारीमें है | 
उप०-वाह ! 
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होता वो जयतक इन्‍जया दाभ छा जाता | मगर यह वात नहीं द। 
2 के रो ज्ल्ध कक "८ बह कत्ल हे कं चक्र न्‍+क है ० कि हि सट 5५ है डी 

उस आशराड नोगर एक मोरूखर ह। इस जातका चंत्रठ ॥ ह 
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दनता हैं-- जार कई नही जानता | सं जाठमारा अभीतक दर्व- 


का हि हु सर “दाल जप रा दा 2 दः सृल् अर 
सफ पाया हे | मे आभार अभी दजा्य वादता हूं | रूप र्‌ 
हर हि कक. आए उस 5 ते कप किक ० न 
पोनेका यदी शाइज उपाय मरे हाथ दे । उस बर्सायतनामक अनु“ 


न 
क्यो 


पार वारंट आने जायदाद देजखकी ८ और चार भरने जायदाद 


उपृ+--यह कया ! 

ये ०-+कीछो, रुपये दोगे कि नर्दी 

उपृ०--पर तुम जञांडी वसीयतनामेके भी गवाह हो । 

यज्ञ ०--में अस्वीकार कर दूँगा | तुमने जाछ करके मेरे दस्तखत 
बना छिये 5 । 

उपे०---कौन इसपर विश्वास करेगा : 

यज्ञ ०---जो बापके जाछी दस्तखत बना सकता है, वह गवाहके 
जाली दस्तखत नहीं बना सकता ?---बोछो, रुपये दोगे या नहीं 

उपें०--यज्ञेश्र, तुम यह काम नहीं कर सकते | तुम मेरे 
मित्र हो । 


यज्ञे ०---एक आदमीका सर्वनाश करनेके लिए कुचक्र या षड्यन्त्र, 
स्चनेका नाम मित्रता नहीं है । दो साथु मित्र होते हैं--मगर 


अंक 


दो हरामजादे मित्र नहीं हो सकते । उन दोनेंकी दस वर्ष तक एक. 
पिजड़ेमें डाछ रखनेसे भी वे मित्र नहीं हो सकते | पिंजडेसे बाहर 
. निकलते ही वे वैसे ही हरामजादे हो जायेंगे । 


दया] तीसरा अंक |... ८७ 


. उपे०--यज्ञेखर |--( हाथ पकड़ता है। ). 
यज्ञ ०---औरतोंकी तरह रोना रहने दो । (हाथ छुडाकर ) रुपये 
दोगे कि नहीं £ 
उप ०---छुनते ही। नहीं हो |. ः 
यज्ञे०---दोंगे कि नहीं /--तुम तो वकीछ हो--एक जबाब 
दो--हाँ या नहीं । 
.. डप०--एक वात सुन छो | 


यकज्ञष ०--मैं जो कहता हूँ, वही करता हूँ |--दोगे १--यद्दी 
आखरी सवाल है | 


+ 


उपे०--दूँगा | 
यज्ञ ०---अभी छाओ | 
उप०---अभी 


यज्ञे०--ह, इसी दम | मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं हैं | 
उपे०---अभी मेरे पास रुपये नहीं 
यज्ञ ०--अच्छी वात है | ( जाना चाहता है | ) 
उप०->-ठहरा, देता हू । 
यज्ञ ०--दो | ५. हे 
उप०--देखो यज्ञेश्र, आपसमें फेसछा कर छो | 
यज्ले | --फैसका | 
उपे०---हाँ फैसछा | 
यंक्षे ०---कैसा फैसछा ? 
उपे०--यही मान छो अगर--. 


टू सारत-रसणी । [ तीखा 


यज्ञ ०---( सहसा ) हाँ फंसता कर लो | अगर उसके छिए 
जी हो, तो में सूद्सभेत असछ छोड देनेकी राजी हैँ | सुनो--- 

उप्‌०-काइक लिए 

यक्षे ०--ना, में जवानसे वह्द भात नहीं कह सकूँगा | उस 
ग्रस्तावफो सुनकर घरती कॉप उठेगी---यह अमावसकी काी रातका 
अन्धकार जम जायगा--धर्म---अगर है तो वह--सूखकर सिकुड़ 
जायगा, मरकर सड़कर दुग्गेन्‍्ध देने छंगेगा | 

उप ०--सुनूँ तो, वह क्‍या गस्ताव है ? 

यज्ञ ०----समश्ष नहीं ? तुम भी पातकी हो, में भी पातकी हूं | 
तो भी तुम्हारे आगे वह बात मेरी जबानपर नहीं आती | फिर भी 
नहीं समझे £ 

उप०--ना | 

यज्ञ ०---छुनो ( कानमें कहता है )--क्या ! चौक पढ़े 

उपे ०--क्या ? अपनी सगी भतीजीको ---( यज्ञैश्वरका गला 
पकड़कर ) पाजी ! शैतान | ह 

यज्ञे ०---सावधान उपेन्द्र ! 

उपे०---( सहसा ) ना-ना । छोड़े देता हूँ । याद नहीं रही--- 
खयाल नहीं रहा । ( छोड़ देता है। ) 

उप ०---मंजूर--वह कौन है? 

यज्ञ ०--कोई भी नहीं है । यह क्‍या, कौँप रहे हो ? आओ--- 
बाहर चलें । । ( प्रस्थान। ) 


य।],.  : तीसरा अंक ) <९ , 


पी 2 बम यअ 
चौथा दृश्य । 
०स्कब४ की कये ६* 
स्थान--देवेन्द्रके घरका अन्त'पुर | समय-सं“याकाल । 
[ क्रापिनी और विनोदिनी | 
कामि०--क्या हुआ 
बिनों ०>-सदानन्दवाबूने कह्य कि अभी गहने बेचनेकी जरूरत 
नहीं है । गहने गिरवी रखकर ५००० ) रुपये छा दिये हैं | 
कामि०--उन्होंने क्‍्यां कहा ? मेरा बच्चा बच तो जायगा * 
विनो ०--वें उसके लिए भरसक कोशिश करेंगें; कुछ उठा 
'नहीं रक्‍्खंगे | 
कामि०--भगवान्‌ उनका भरता करें | देखो बेटी, तुम्हार बाबू 
इन रुपयेंके बारेमें कुछ न जानने पर्व; नहीं तो वह मदनामथ 
'कर देंगे । द 
विनो ०---डरो नहीं अम्मा, वे कुछ नहीं जान सकेंगे । 
( प्रस्थान | ) 
कामि०---भगवान्‌ रक्षा करों | भगवान्‌: 
[ देवेन्द्रका प्रवेश । ] 
देवे०--खानेको अब भी नहीं तेयार हुआ : 
कामि०--एको---मैं भूल ही गह थी। 
देवे०--देखता हूँ, अब तुम सब मिलकर मुझे घरमें न रहने दोगे | 
कामि ०--मैं अभी किये देती हूँ |--क्यों, बच्चेकी क्‍या 
खब्रर है ! 
देवे०---( रुख़े खरमें ) जाओ, परेशान न करों । 
( कामिनीका प्रस्थान । ) 


5 आन] 
 क्चुन्द 


है 5766 को ५५०33 25 कं, कक कु त ए "७ 
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हि ' सारत-मर्ती । ( बोचा 
क्यू मक हू ग् 
दूत» ल्लडवत न गया--आन दो | थार क्या ई अब पिता- 
का छूने पुकाकर, उसके जद कोपीन यांबकर, पाकार हो जाऊंगा | 


रा र नै हक की 2) फय रू म हि ् ४५ हि १ पक * ईर्ड कर 
थी आर दी उाधकंयां रह गईल दागी, में भी मांस मांग 


+ 


न 
हल 


मी भू 3४ 23 खानेयकी ने प्र 
सा लगी काका मेंस गया, मच्छा दी दुआा--लानका ने एुता 
पटेगा । बुरा क्या ५  नभ्का ४ - 
॥४$-॥ श् 
[ सज्ीलाहा अवश । | 


देव ० >-तुम यहदों क्यों आई दो ? जाओ | 

घुआ२--वाबूजी, सदानन्द बाबू अगर ह । आपसे मुछाकात 
पाता भआाएत दे | 

देवे ०--आः, इस सदानन्दने तो परसान कर डाला [कहे 
दा, मुझ फुरसत नदी ६--तबीयत ठीक नहीं है |--ना, अच्छा, 
बुझा ही छाओ | 

( सशीलाका प्रस्थान | ) 

देवे०--सबके मुँहसे यही एक वात सुन पड़ती है कि “आह, 
देखेन्द्रका छडका जेकू गया ! ”--आहा ! जैस इस 'आहा से 
मेरा कलेजा ठंडा हो गया । 

[ सदानन्दका प्रवेश । ] 

देवे ०--क्या खबर है सदानन्द,---आज मेरी तबीयत अच्छी 
नहीं है | 

सदा ०--क्या हुआ भाई देवेन्द्र,--डाक्टरको बुछार्ऊँ १ 

देवे०--सोरे चिकित्साशाख्रभर्मे इस रोगकी दवा नहीं है । 

सदा “सोच न करो देवेन्द्र, अपीर करूँगा | महेन्द्र अभी 
छूट सकता है । 

दंव ०---ना, ना, अपीरू न करना | छ॒डका जेल गया तो अच्छा 
डेजा । अब उसे बैठे बैठे खानेको मैं नहीं दे सकता । और, एक. 


दृश्य। ] तीसरा अंक ! ९१. 


बोझ तो कम हुआ। इस स्रीको और दोनो छड़कियोंकों भी तुम: 
इसी तरह जेछ मिजवा सकते हो ? यह कर सको, तो बहुत अच्छा हो ४ 

सद[०---यह तुम क्या ह कह रहे हो भाई ह 

देवे ०---बैरिस्टिर खड़ा करके तुमने इतने रुपये वेकार खर्च कर 
, डाले | तुम्हारी भी बुद्धि खूब है ! हाँ सुना है, तुमने इस मुकदमेंमें: 
पौच हजार रुपये ख्चे कर डाके हैं---क्यें 

सदा०--हाँ, इतनेहीके छगभग खर्च हुआ है।, 

देवे०---तुमने इतने रुपये कहाँसे पाये, यह पूछनेका मुझे खयाक- 
ही नहीं रहा | मेरा दिमाग खराब हो गया था | अब ठीक दे । 
बताओ, इतने रुपये कहँसे खचे किये ? 

सदा०--तुम्हें यह पूछनेसे क्‍या मतछूब ? हम छोगोंने किसी- - 
तरह रुपयोकी तदबीर कर छी थी | 

: देवे०--तो तुमने अपने पाससे रुपये खर्च किये हैं | याद रक्खे. 

सदानन्द, अगर तुम मेरे लिए एक पैसा भी खर्च करेंगे, या तुमने. 
एक पैसा भी खर्च किया हैं, तो जीवनभर में तुमसे वात नहीं: 
करूँगा | तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो । मेरे पुरखोंमेंसे- 
किसीने कभी किसीका दान नहीं लिया--.में भी नहीं ढूँगा। 

सदा ०--तने घबराये क्‍्यें। जा रहे हो देवेन्द्र, में कसम खाकर : 
कहता हँ---मेरी एक कौड़ी भी खर्च नहीं हुई है | 

देवे०---तो फिर ये रुपये कहाँसे आये: 

सदा०---तुम्हारी ज्लीने भेज दिये थे | 

देवे ०---मेरी क्षीने ! उसने पॉच हजार रुपंय कहँसे पाये ? 


' पर भारत-रमणी | _ [ चौथा 


सदा०--यह तो में नहीं जानता । मेरा छड़का मेरे पास ये 
रुपये छाया था | उसीने कहद्दा कि तुम्हारी क्षीने मुकदमेके खर्चके 
लिए ये रुपये भेजे हैं | 
देवे०--तुमने नहीं पूछा कि मेरी स्लीने ये रुपये कहाँसे पाये ! 
सदा०--पूछा था | विनयने कहा, उन्होंने यह वतानेकी मना 
'कर दिया है । 
देवे०---अच्छा, में उससे पूछ ढूँगा | भछा सदानन्द, एक बात 
और है । मैंने कर्जेकी डिगरीके रुपये इकट्ठे कर ढिये हैं | तुम 
' जाकर अदाल्तमें जमा कर आओगे १---जा सकोगें ? 
सदा०--छाओ | आज ही दे आऊँ----मुझे बहुत फुरसत है। 
देवे०--मैं ही जमा कर आता, मगर मेरी तबीयत सुस्त है | 
' जान पड़ता है, बुखार चढ़ा हुआ है । लेकिन में जब पिताका ऋण 
चुकानेका प्रबन्ध कर चुका हूँ, तब अब उसे एक दिन भी बाकी 
- रखना नहीं चाहता | अपनी आखिरी जायदाद बेच कर मैंने ये 
- रुपये जमा किये हैं | 
. सदा०--यह क्या देवेन्द्र, घर बेच डाला |--किसके हाथ 
बेच डाला ? 
देवे०---हैं। सदानन्द, धर बेच डाछा | 
सदा०--यह- क्या ? बेचनेके पहले एक दफा मुझसे कहा 
“भी नहीं | के 
देवे०--तुमसे कहता तो तुम बेचने ही न देते । 
सदा०---सो तो होता ही । यह तुमने क्या किया देवेन्द्र | पुर- 
: खोंकी देहली---बड़ी पवित्र चीज होती है ।. 


दया) 'तीसरा अंक ।... ५३: 
देवे०--पुरखोंकी देहछीकी अपेक्षा पिताका ऋण मेरी दृष्टिमें. 
अधिक पवित्र चीज हैं | (छोहेका सन्दुक खोलता है ।). 
सदा०--देवेन्द्र, तुम्हारा हृदय अत्यन्त महत्‌ है। भगवान्‌ 
जानें, तुम्होरे ही सिरपर ये विपत्तिके बादर क्यों घिरे हुए हैं |--- 
लाओं | ति 
देवे०--ऐँ ! नोटोंका बंडल कहाँ है ? 
सदा०--क्या | सन्दूकके भीतर नहीं है 
देवे०---कहाँ हैं जो सोचा था, वी बात दे ! 
सदा०--रुपये थे या नोट 
देवे०--सब दस दस रुपयेके नोठ थे । 
सदा ०--किसीको दिये तो नहीं। १ 
देवे०--यह चोरी है | निश्चय चोरी है | 
' सदा०--छोहेका सन्दूक खोलकर कौन चुरा के जायगा :, 
देवे०--और कौन छुरा के जायगा /--किसका काम है, से 
मैं जानता हूँ। ह 
सदा०--किसका काम है कप 
देवे०--हूँ ! . . ह क्‍ ष 
. सदा०---चोरी नहीं की गई है | और कहीं रक्‍खे होंगे---याद 
करो । अब जाकर नहाओ-प्रोओ, फिर खयाछ करके देखना | धब- 
राओ नहीं । मैं तीसरे पहर आकर फिर खबर छे जाऊँगा | (प्रस्थान । ) 
देवे०---समझ गया गृहिणी .! तुमने ५००० रुपये कहाँसे' पाये- 
सो मादूम हो गया । मैं तो पहलेहीसे देख रहा था कि उन पौँच 
हजार रुपयापर घर भरकी नजर, है |--तुमने .छडकेको बचाने: 


्द अीरतारसमी | ( भाभा 
लिए भर पोय इमार डपगी सुगंध ४ । चोरी की है--चोती की है । 
' अडी, पद था भी गई | 
| हामिनी हा पनेड । ) 

कामिए--भोनन तगार है। नद्स्‍ाभों | 

देथेउ--- गटिणों | 

कारमिए -य्या । इस तर भेरी और क्यों देख रहे हो ! 

देव ०--अन्तवी चेरी ! 

कामि०--पसी चोरी : 

देव ०--मुम्दारी इतनी दिम्मत | मर छोड्ेके संदुकसे चोरी ! 

कावि०--किसने चोरी की ? 

दे ०---तुमने | 

कामि०--मेसे ? 

देवे०--मेरा पहलेसे ही यह खयाछ था कि उन पाँच हजार 
रुपयोपर घर भरकी नजर है | जानती हो, वे पाँच हजार रुपये 
मेरे खूनसे सने और हृदयपिण्डसे बने हैं | पिताका दान--साधा- 
रण दान---यह घर था | उसीको बेच कर मैने ये रुपये इकद्ठे किये 
थे | वे ही रुपये चुरा फे गईं ! 

कामि ०---यह क्या कह रहे हो ? मैं चोरी करूँगी ! 

देवे०---गृहिणी, मेरे पाँचों हजार रुपये फेर दो | 

कामि०---तुम क्या कह रहे हो? तुम्दारा छोहेका सन्दूक खोल 
“कर में तुम्हारे रुपये चुराऊँगी ? 

देवे०--_उसके ऊपर मुखका भाव ऐसा दिखा रही हो, जैसे 
“एकदम निर्दोष हो---कुछ जानती ही नहीं । भोः ! यह ख्रीजाति कैसी 
/ऋपठी और झूठी होती है ! ये ल्लियाँ सब कुछ कर सकती हैं । मुझे 





दृुश्य।] - ४ ' तीसरा अंक | ह बज 
यही आश्चर्य माछ्म पड़ रंहा है.कि अबतक तुमने मुझे, विष क्‍यों 
नहीं खिछा दिया ! क्‍यों नहीं खिलाया £ मौका तो: खूब था --- 
छाओ, रुपये फेर दो | 
कामिनी---भछा में रुपये छेकर क्या करती ? 
देवे ०---क्या करती ? जानती नहीं हो कि क्‍या किया ? तुमने 
केंके मुकद्दमके खचके लिए वे रुपये सदानन्दके पास भेज दिये 
हैं। नहीं जानती हो १--छाओ रुपये | 
कामि०--कैसे गजबकी बात है “--मान छो,. अगर मेंने यही 
किया हो, तो क्‍या वह तुम्हारा छडका नहीं है ? 
देवे०---विश्वास क्या “--पर इस चर्चाकों जनि दो। उसे 
बचानेके लिए तुमने--मेरे वे रुपये खच कर डाछे हैं, जिन्हें मैंने 
अपना सर्वस्व पुरखेंका घर बेचकर, अपनेको बेचकर और परकाछ - 
बेचकर जमा किया था |--कहता हूँ--छाओ रुपये | ह 
कामि०---अच्छा तो सुनो | मेंने छड़केकी बचानेके छिए जो 
रुपये सदानन्द बाबुके पास भेजे थे, वे रुपयें, अपनी माके दिये हुए 
गहने वेचकर पाये थे | उनमें एक पेसा भी तुम्हारा नहीं है| सच 
कहती हैँ | और, तुमने जो मुझे चोरी रुगाई है उसे मैं भूछ जाऊँगी; 
कारण तुमको यह होश -नहीं है कि तुम क्या कद रहे हो। 
( रोती है। ) 
दव०--ग्राहेणी, आँसू वहाकर अब तुम मुझे नहीं बहछा सकतीं | 
तुम्दारी जाति घृत होती है | तुम्हें जन्मसे ही रोनि-बोनिका अभ्यास 
 हीता दे । में नहीं मान सकता-। छाओ रुपये---नह्दीं तो--.. 
कामि०---नहीं तो ! 


देवे ०---नहीं तो और कुछ नहीं करूँगा; तुम्हें अपने घरसे निकाल 
दूंगा :--मैं घरमे चोरको नहीं-रख सकता | 


हक 25 ् त् 4 कल 2 5] 
ड्््‌ उ्त्त-रपणा | | पॉचिना 
+ $ रैम ः रूस हि ० “थ न > 
फऋआधिफ नल लय च्ती पीते + | 
दे] -- अच्छी, ता जा सिकाल असो | 
काधिउ >+कईी जाए : 


त्स् 


दब ०-० मंदी भी सादे “+मांओ ; 





पााचदा दृश्य 4 
हज गि2२ 2 मे 
स्थान--“मिलताना । समंय--सर्जरा । 
( केदार ऑर महेन्द्र । ) 


्ऊ 


केदार--तुम जेट्मे केसे जा 

मई 7>-जाछ करके । 

केदार--अच्छा “--पर इतनी देर करके आये ! 

महे ०---क्यो, पहले आनेसे क्‍या कुछ सुभीता होता ! 

केदार--बातचीत होती । में तो आज यहँसि जा रहा हूँ ! 

महे “--ओ, शायद तुम्हारी मियाद पूरी होगई है ! 

केदार---& ! मगर उससे क्या होता है---चाहूँ तो मियाद बढ़वा 
सकता हूँ । मान छो, यज्ञेब्र॒का मारा--छः महीनेकी कैद हुई; अब 
चाहूँ तो जेलरकों मारकर साछ डेढ़ सार और रह सकता हूँ। मगर 
नहीं, एकदफा यहाँँसि निकलकर जानेकी बड़ी जरूरत दे । उसके 
बाद फिर चला आऊँगा | कुछ डर नहीं है---धवराना नहीं | 

महे ०---तो फिर जाते ही क्‍यों हो ? 

केदार---एक खास जरूरत है| गदाधर--हृरिपिद--किशोरी; 
गदाघर-..हरिपद्‌--- | 


' दृश्य ] तीसरा अंक॥ . . ९७ 
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महे ०--यह क्या कह रहे हो १ 
... केदार०--रोज संबेरे उठकर रटता हूँ | छोग जैसे रामका नाम 
लेते हैं, में वेसे ही इन नामोंकों जपता हूँ | 
महे ०---कक्‍्यों ? ा हे 
. केदार०--तुम क्या समझेंगें ? गदाधर--हरिपद--किशोरी | 
तुम्हारे पिता अच्छे हैं £ 
महे ०--ना, उन्हें सिरका रोग हो गया है । 
केदार ०---हो गया ? होना ही चाहिए ह | 50गगताओ 9 पींडाए 
( नींदमें उठकर चढने फिरनेकी आदत ) से सिरका रोग--एक 
सीढ़ी ऊपर है | में उसकी दवा जानता हूँ। 
- मद्े०--क्या दवा है £ 
केदार--हें हेँ---गदावर---हरिपद---किशोरी । 
महे ०---जान पड़ता है, तुम्हें भी सिर्के रोगने पकड ढिया है । 
केदार---पकड़ छिया है! गदाधर---हार्पिद---ऐं---पकड लिया 
है--किशोरी, किशोरी, किशोरी | तुम बैठो, मैं अभी आता हू. 
कोई चिन्ता ' नहीं है भैया |---यह शरीर--जे। सहाओ वहीं सह 
लेता है ! पुत्र-ओक भी सह छिया जाता है---जेलखाना तो उसके 


देखते एक मामूली वात है | यहाँ कुछ छूज्जा मत करो-इसे अपना 
घर ही समझे भैया ! 


महँ ०--विचित्र आदमी है ! 
कैदार--और भेया, यज्ञेश्वरके साथ सुशीछाका व्याह तो नहीं हुआ 
महे ०---नहीं | के ५ 
हक “शत जीमें जी आया | मुझे यही एक बडी चिन्ता थी 
घुशीलाके व्याहके ढिए अब कछ चिन्ता नहीं हैं | अब राजपुत्रक्रे 


भाप 


न 


पद मारत-रमणो । ..[ पँचर्गी 


साथ उसका उ्याह कईगा --गंदामर--हरिपद--- किशोरी [--- 
कोई चिन्ता नहीं ै--राजपुत्रके साथ करूँगा । 

महे ०--कोनसे राजपुत्रके साथ 

केद[र०--सो अभी नहीं कहँगा, गद।घर---ह रिपद----किशोरी : 
भैया, कुछ चिन्ता न करो, यहाँ तम्दारा शरीर अच्छा रहेगा । नित्य 
नियमित आहार करे, निर्यमित परिश्रम करों, गहरी नींद सोओ । 
दोनों वक्त आकर डाक्टर तुमकी देख जायगा । मेरे ससुरने भी कभी 
मेरा ऐसा खयाक नहीं किया जैसा खयारछू इस जेठखानेमें रक्खा 
जाता है | अगर प्ृथ्वीपर कहीं स््रगे है, तो यह जेल्खाना ही 
वह स्वगे है | 

महे ०---सो कैसे केदार बाबू 

केदार--केदार काका कहते तुम्हारे गेम क्या शूलका दर्द 
होने छगा है !--मगर यद्द मैंने गछत कहा | कारण, शूछका दर्द 
पेठमें उठा करता है | खर वह चाहि जो हो--अबसे अगर मुझे 
तुम केदार बाबू कहोंगे, तो थप्पड मार बैदूँगा | काका कहा करो! 

महे ०--अच्छा वही सही | केकिन काका, तुमने जेरखानेको 
स्वग केस कहा ६ 

केदार ०--स्वर्ग नहीं है !---तो फिर स्वर्ग कैसा होता है £ में 
यह जानना चाहता हूँ बेटा, कि फिर स्वगे कैसा होता है? ठीक समय 
पर भोजन मिलता है----जो घरमें कभी नसीब नहीं हुआ । दोनों.वक्त 
डाक्टर आता है |--मुझे याद है, एक बार घरपर मुझे .बड़े जोरसे 


बुखार आया था, वह तीन दिन तक भयंकर रूपसे चढ़ा रहा; ह्वालत 


दश्य। )] तीसरा अंक । |... ९९ 





खराब होने लगी, तब कहीं चौथे दिन डाक्टर आया | भाग्यस नाडीका 
पता था, इसीसे जी उठा | नहीं तो तुम्हें आज काका कहकर न 
पुकारना 'पडता. | 


महे ०---और घानी घुमाना *. ह 
< केदार--उससे तन्दुरुस्ती ठाक रहती है | मैंने देखा है, बहुत 
झोंग संबेरे उठकर ठहलने या चक्कर लगाने जांते.हैं | किस लिए: 
ज़तिं हैं 7 इसी लिए न कि तन्दुरुस्ती अच्छी रहेगी | उसकी अपेक्षा, 
अगर वे घड़ी भर घानीके चारों ओर घूम तो शरीर भी अच्छा रहे 

और थोडासा तेल भी निकल आंबे | कोई चिन्ता नहीं है भेया ! 
जेलखानेस -निकछ' कर देखोंगे---तुम खूब मोटे ताजे गोल-मठोल 
हो गये हो (--- 

महे ०---यह आंप- क्या कह रहे हैं केदार: बाबू ! 

। केदार---चुप | काका कही--- .  . ' 

* महे०--हाँ हो, काका साहब--- | 

केदार--मैं बहुत ठैक कह रहा हूँ | तुम खुद देख लेना | अ- 
छ्षर अक्षर मिछा लेना | अँगरेजोंका यह जेलखाना--स्वर्ग ही है | 

[ जेलरका प्रवेश । ] 
जेलर---केदार किसका नाम है ! बाहर निकछो | 


केदार---ते| फिर मैं जाता हूँ भैया, कुछ चिन्ता मत करना [--.. 
ग्रदाधर---हरिपद---किशोरी । 


( केदार ओर जेलरका प्रस्थान । ) 
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कोमे > न ञ्गाः फ्ठ ह३%ई ) भेद नई र्भी गत बच्चा अच्छी 


! 
तरह दे ! 
केंदार--होँ, खूब अच्छी तरह है | अब चछों बहूजी, तुमको 
घर पहुचा आरऊँ 
- कामि०--म अब घर नहीं जाऊँगी | 
केदार--क्यों £--क्या | चुप क्‍यों रह गई! अब घर सः 
जाऊँगी---इसके क्या माने १ 
'.. का्मितनी-.त्ञा, से जे साउटसी । 


(७३०४९ । 
टन 


झश्य । ] | तीसरा अंक - ,. ... हृढ 








केदार--तेो फिर कहाँ जाओभोंगी / आन 
कामि०--जिधर दिखाई पड़ेगा । | 
केदार ०--दिखाई तो सैकडों' तरफ पड़ता है | सब तरफ. नहीं 
जा' सकोगी | बोछो, कहाँ जाओगी: 
कामि ०---चूल्हेमे | 
केदार ०---ऊँह ! वह जगह सुभीतेकी नहीं है । उसकी अपेक्षा 
घर बहुत अच्छा है: | ह 
. कामि०---ैं आत्महत्या करूँगी | उसके पहले बच्चेकी एक बार 
देखने आई हूँ। 
. केदार--यह और कुछ नहीं--मांनसिक विकार है । इसकी 
दवा मैं जानता हूँ---गदांधर--हरिपद--किशोरी | 
कामि०--यह्‌ क्या कह रहे हो £ 
केदार---हूँ हूँ! अभी नहीं वतछाऊँगा | घर चले---में अभी 
जेल्से छूटकर आ रहा हूँ । 
- कामि०--मैं नहीं जाऊँगी । आप जाइए । 
. केदार०--“आप जाइए ? के क्या माने ? ऐसा नहीं हो सकता। 
' काॉमि०--मैं नहीं जाऊँगी | 
केदार--क्यों नहीं जाओगी ? मुझे नहीं बताओगी? में तो 
तुम्हारा देवर हूँ । स्वामीके घर क्‍यों नहीं जाओगी ! 
कामि०---उन्होंने मुझे घरसे निकाछ दिया है | (रो देती है। ) 
केदार---निकाछ दिया है [किसने ! दादाने (--बहूजी |... 
सपना देखा है;।--अथीत्‌ कुछ झगड़ा हुआ है । सो पति-पत्नीके 
जीच कभी कभी खटपट हो ही जाती है |---खठपट होना अच्छा है 
नहीं तो गिरिस्ती बहुत ही फीकी नूतनतारहित जान पडती है ।-- 


श्र भारत-रमणी [ सातर्वी 


बरी आन जी चऋग त्> तर नः जशकफ फल्बसिजी + च्त बन $ रह #अआा ७ 5 हक #+ कध्क को ह 3 #इटा है जप्ता ॥५८५+ 


घर चले--मेरी प्यार भाषण-व्झ तो तुम्दारे स्वामीकॉ--- 
अधाीत्‌ तुम्दारा द्ी-+धर हू ++ 

कामिरए--मं वो नहीं जाऊँगी | 

केदार---लो फिर कहीं जाओगी, ठीक करके वताओ ने ! 

कामि०-+वापके घर जाऊंगी | 

केदार >-- सोचकर ) अच्छा जाओ | मेरी त्री भी इसी तरह 
बीच वीचम---सी अच्छी वात है; गुस्सा कम हो जायगा तब यहीं 
लोठ आओगी । ये सिर्या बड़ी ही विचित्र होती ढँ---एकदम आग 
हो जाती हैं और थोड़ी दी देखें, एकदम बर्फ बन जाती हैं । 
अच्छा--तुम्दें पहुँचाने कीन जा रहा है ? 

कामि ०--कोई नहीं | 

केदार ०--अच्छा, तो चले, में ही तुमको वहां पहुँचा आर्ऊँ |. 
जब जी चाहे, मेरे घर चली आना। मेरे घरकी अपना है। घर समझना। 

( दोनोंका प्रस्थान । ) 


सातवाँ हृइ्य । 
स्थान- उपेन्द्रका अन्त;पुर । समय--संनन्‍्याकाल । 
[ उपेन्द्र ओर बिनोदिनी । ] 
विनो ०---चाचाजी, मुझे घर जाने दो । मेरी पाछकी और 
कहार बुछा दो । मैं घर जाऊँगी | 
उपे०---घबरा क्यों रही हो विनोदिनी, तुम्हें कोई डर नहीं है । 
विनो ०--यह जो आप कह रहे हैं कि ४ कोई डर नहीं है, ” 
» इंसीसे अधिक डर माछूम पड़ता है| आपका स्वर ॒भरीया हुआ है, 


दृश्य ] तीसरा अंक । क्‍ १ण्३ 
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आपकी दृष्टि संकुचित है, आपके रंग-ढंगमें चेचछता है, आपके मुँहपर 
स्याही फिरी हुई है | पहले तो ये बातें आपमें नहीं देख पड़ती थीं 
उंप०---( भर्राई हुई आवाजसे ) में कहता हँ--तुम्हें कोई डर 
नहीं है बेदी 
विनों ०---यह क्या बात है ! “ बेठी ” कहनेम॑ आपकी जबान, 
क्यों छठपठातीसी है [मेरी पाछकी और कहार बुछा दो | बाबू--- 
मरें, पीटिं, निकाछ दें, चाहे जो करें, फिर भी वापका घर-बापहीका 
घर है| पाठछुकी और कहार बुला दो, नहीं तो में पेदक ही चरी जाऊँगी ॥ 
उप०--तुम खडी रहो, में पाछकी-कहार बुछाये देता हैँ |. 
विनों ०--5हरो, में भी आपके साथ चर्ढँगी | 
उपे ०--क्यें। ! ह हि 
विने। ०---नहीं तो यहाँ किसके पास रहूँगी ? आप चाहे जेसे हो-- 
मेरे चाचा तो 
उपे ०--केशव ! मधुसूदन ! ु ु 
विनो ०---ना ना, आप भगवानका नाम न के | आए जब भग- 
वानका नाम छेते हैं, तभी में समझती हूँ कि मन-ही-मनः कोई 
शैतानी काम सोच रहे हैं | यह क्‍या ! आप काँप रहे हैं 
उपे०--पाछकी-कहार बुठाने आदमी भेजता हूँ---ठहरो |---- 
( जाना चाहता है ।) 
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विनो ०--मैं भी चढ»ँगी। 
उप ०--हठो---( वाहर जा करे दरवाजा बन्द्‌ कर देता है। ) 


विन ०--यह क्‍या; वाहरसे दरवाजा क्‍यों बंद कर दिया ? 
चाचाजी : दरवाजा खोढिए चाचाजी ! 


[ दरवाजा खोलकर यजेश्वरका प्रवेश । ] 
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पेज घीई हल, कि हि 45 हर इफ्ा्ग सर मदद भा पंदुका। उध्ा- 


जल 


£ | ियकी धइलते हिष्यादा का दा, मल काएगे सुद + 


3 रा 4 कर नदी ड़ कि डर शक बह अप आर न चर [ 
उफकाद की आछयु ७४) अधि कारण विधामनंती। पतन हुआ, 
हु. 438 08 बच 3 » हैं क्र कम ् रे ० ० छः _छ का टडोर्म 2 4. 
हक करी अर दिफलीद नी, निलक कटांदीरा एटामाका 
श् ज खा न त्त 

अमित हर; चिशिक सहहात दाता साय हा गंया--चदा 
विश संत न्‍वमिदव ८ । कंता जालवे ४ | गमुष्य रस बातका जाने 
पुशफर थी पदा मंदी शाचता औरत नरक सूबसूरत हूं ! इस 
2 कफ टमुल को पक न ०8 न हर कक डक क्स् डे के हक सं हा 

केरगिय मराताएइक लिए में पात्र हजार इपय छोड़ दता हूं, ॥$र 


भी कछ नुकुतान नहीं जान पउता | भरा हुआ पेट, अदर्गी ओर 
जमाने ओर, ये सीनों बाते अगर एक साथ दोती द॑, तो फिर हृद- 
यके नस्कते शतानीका छछ पठता छू [--+भव इसे होश था 
रहा इ--चार्ोीं और देख रदी दे । कसी सुन्दरी हे ! वाह वाह * 

बिने।०--- उठकर ) में कहाँ हूँ प कीन हैं १--ओ ! 
चह्दी तो हे '--यह्ू तो सपना नहीं है |--कसा भयेकर है ! 

युज्ञे०--पुन्द्री ! 

विनो >---नरक है ! नरक हे !---ओः ! 

यज्ञे ०---सुन्दरी !--ं दाथ पकड़ता है । ) 

विनो ०--बचचाओ---बचाओ | ( दरवाजेपर धक्का मारती है । ) 

यज्ञे ०--किसे पुकारती हो ? घरमें कोई नहीं है | केवर तुम 
है और मभ॑ हू | 

विनो ०---कसा भयानक है ! 

यज्ञ ०--आओं खुन्दरी --तुमपर में कुछ जोर-जुल्म नहीं 
करेगा | में तुम्हें प्यार करता हूँ। 


3 





द्श्य। ] हर तासरा अंक । १०७: 
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विनो ०--हों, बाध जैसे वकरीको प्यार करता है, सॉप जैसे. 
मेढ़कको प्यार करता है | मुझे प्यार न कीजिए---मुझसे बृणा, 
कीजिए, बृणा कीजिए--दोहाई है आपकी, | 
यज्ञे ०--बाहर गाड़ी खड़ी है | चछो | ह थह 
विनो ०---मुझे छोड़ दीजिए । 
' , यज्षे०--तुम्हें सुखमें रकखूँगा । 
 बिनों ०--छोड दीजिए | ( पैर पकड़ती है | ) ह 
यज्ञ ०--यह. कैसे हो सकता है सुन्दरी ? में परदेस जा रहा: 
हूँ, तुम्हें साथ के जाऊँगा | 
विनो ०--नहीं छोडिएगा £ 
यज्ञ ०--ना; मेरी यह प्रतिज्ञा है। 
विनो ०---कैसी महती प्रतिज्ञा है ! तो मेरी भी प्रतिज्ञा सुनिए ।' 
मैं जान दे दूँगी, मगर आन न दूँगी । 
यज्ञे ०---यह क्या ! फिर बेसुश तान छेड़ी आओ | 
विनो ०---अरे कोई है !---बचाओ | 
यज्ञे ०--कोई नहीं है |--देखो, अब अधिक नखेरे मत करो--- 
आओ। ( गछेमें हाथ डाछ देता है । ) 
' 'विनो ०---हुठ जाओ---( धक्का देकर दूर गिरा देती है। ) 
यज्ञे ०---ओ !---तो फिर बिछूकुछ ही---.( छुरा निकारू कर ) 
देखती दो * 
विनो ०--मारो--मार डाछो | - 
यज्ञ ०--ना, यद्द नहीं करूँगा | यह करने थोड़े आया हैँ | 
( छुरा रख देता है । ) भेरे हाथ-पैरोंका बछ हा। काफी हैं |-- चढे |; 
( मजबूत मुद्दीसे हाथ पकड़ता है । ) का 
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विनो०--कोई नहीं आया? मैंने सुना है और पढ़ा भी हैं कि 
उवेपत्तिके समय अगर कोई बचाने नहीं आता, तो देवता आकर 
स्रीके धर्मकी रक्षा करते हैं । मुझे देवतोंने भी छोड़ दिया--मेरा 
कोई नहीं है । | 
यज्ञ ०--क्यों--मैं तो हूँ। ; 
बिनो०--(सहसा) हाँ तुम हो, अब डर नहीं है, तुम हो। में 
तुम्हारी पशु-प्रदनत्तिके विरुद्ध-तुम्हारी ही महत्-प्रदत्तिका आश्रय 
केती हूँ | मेरी जान भले -छे छो--मगर आन न लो । मैं तुम्होर 
अत्याचारके विपक्षमें, तुम्होरे ही धर्म और तुम्हारे ही मनुष्यत्वके 
निकट आश्रयकी भीख मँँगती हूँ | जान छे छो--आन रहने दो । . 
अपने विरुद्ध तुम्हीं मेरी सहायता करों । 
यज्ञ ०--मैं ! 
विनो ०---हाँ। तुम | आज तुम्हारे ही महत्त्वके दुगमें मैंने आश्रय 
लिया । देखूँ, कैसे तुम मुझे वहाँसे हटते हो । पराजित प्रताड़ित 
--खेदा हुआ आदमी अपने परम शबुके किलेमे जाकर आश्रय लेता 
है; जब वह दुग भी ठूठ कर गिर पड़ता है, तब वह घोर जैगलम 
जाकर छिपता है; पर जब वह वन भी उसको रक्षा नहीं कर 
-सकता और विजयी पुरुष जब उस अपने शब्ुकी माताका गोदसे 
खींच छाकर उसकी छातीमें प्रतिह्िंसाकी छुरी भोंक देना चाहता 
है-.तब, उस निबल मनुष्यका अन्तिम आश्रय---भन्तिम दुर्ग---+वि- 
जयीका मनुष्यत्व ही होता है | घुटने ठेक कर, आँखें अति भरकर; 
ऊपर सिर उठाकर, हाथ जोड़कर जब वह बंदी विभयीसे ध्षमाकों 
भीख मांगता है, तव उसके सामने खड़े हुए विजर्याके डायभीं 





दृ्था।] : तीसरा अंक । १०९ . 


क्रीम ज# ८0८३८ ७० 
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मजबूत मुठीसे वह छुरी आप-ही-आप 'गेर पड़ती है; उसकी दोनों 
छाछ छाल आँखोंमें आँसू भेर आते हैं, उसकी आँखोंकी जलती: 
हुई नरककी आग बुझ जाती है; उसकी फिर क्या मजाछ, जे वह 
कैदीका बाल भी बांका कर सके | उसी दुगैका ( बैठकर हाथ जोड़कर ) 
मैं भी आश्रय लेती हूँ। लोहेके दुगगेसे भी बढ, तीरथसे भी पवित्र 

मनुष्यछोकका स्वग यह जो तुम्होरें मनुष्यत्वका दुगगे है, उसका--- 
तम्होरे मानव-हृदयका--मैं आश्रय छेती हूँ | अब तुम्दारी जो इच्छा 
हो, सो करो । 


यज्ञे ० --ना -ना---त॒म्हें कोई डर नहीं है बेटी! मैं चाहे जितना 
नीच होऊँ, मगर मलुष्य ही तो हूँ। तुम्हारे विचार .इतने ऊँचे हैं : 
आँखेंके आंगे घुंघछा देख पड़ता. है | बेठी, मुझे अपने चरणोंकी) - 
रज दो | क्षमा करो बेटी 


( 77 अर 


(पद गिरता है। ).. . - का 


जे भारत ॥।्गा | [ उछाी 


बयां अंक । 
भर #, - न 4 रिहँ व्यू 
पहला दृश्य । 
रे न पका मक सजी 


ही १ आओ रे (५० रे ई यूँ छसाप्ूसलच् मात; पट ्ल | 


| सदाननई पर विनय । | 


>>ल#* 


#. हक आदी जअकत३७७ ४ हुए ३43, है 
दा 9 5 सिमा।ईद दिया: 


विनय ० «या यावूर्जी ! 

सदा ०>--अपनो तीकी चोर कहकर ह£ 8िएधाध्षापपरजा) - 
(नींद उठकर चलने-पिरनेकी आदत )स 58779 ( पागढपना ) 
ओर एक सीढ़ी + सुशीला भी चली गई 

विनय ०--हों बाबूजी, उसकी माता उससे कहकर नहीं गई। 
छुशीलाका जब यह हार माकछम हुआ कि उसके बापने उसकी माकी 
घरसे निकाल दिया है, तब गुस्सेके मारे उसका मुँह छाछ हो उठा। 
उसके बाद ही उसने अपने बापसे कहा “ में भी जाती हूँ वाबूजी । ” 

सदा०--देवेन्द्रने क्या कहा : 

विनय ०---कुछ बोले नहीं 

सदा०--न्‍यह सुशीछा भी विचित्र वालिका है ! इतनी अपने 
मनकी है ! यह सब अँगरेजी-शिक्षाका फल है | 

विनय ०---पढ़ी लिखी होनेहीसे क्या ज्षी अपने मनकी हो जाती है £ 

सदा०--देख तो यही रहा हूँ । 


झुश्य ।“] _ चौथा अंक ! है श्र 


ड़ 
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विनय ०---विरायतकी लेंडियाँ. तो--- 

सदा०--विछायतकी बात न कहो. विनय, वे पॉच सौ वरससे 
शिक्षा पाती आ रही हँ--शिक्षा ही जैसे उनकी स्वाभाविक अवस्था 
हो गई है | सभी देखती हैं कि उनकी और सब बहने शिक्षिता हैं । 
वहाँ किसीके गव करनेका कोई विशेष कारण नहीं दे | इसीसे वे 
जच्चरिक्षाग्राप्त पढी-लिखी होनेपर भी नम्र होती हैं. । यदि भारतमें 
बी०ए० ही पास कर ढिया ते छर्डाकियोँ| धरतीपर पैर नहीं रखती । 

विनय ०---आप क्या सुशीछाकी निन्दा कर रहे हैं ? 

सदा०--थोडीसी तो जरूर कर रहा हूँ। बेठा, बड़े बूढ़ोंपर 
, भक्ति रखना, एक स्वतःसिद्ध गुण है । जो छड़की मा-बापकी 
. बात नहीं सुनता, उसका भविष्य शुभ 'नहीं । द 

विनय ०---हमोरे देशर्म भी क्या, ऐसी, बापका कहा न साननेवालीं 
लड़कियाँ नहीं पेदा हुई हैं । 

सदा०--कौन हुई हैं! 

विनय ०---सतीशिरोमाणि साविशन्रीको ही छे छीजिए | आज भी 
यर घर हिंन्दू ल्रियाँ उनकी पूजा करतीं और व्रत रखती हैं | 

सदा०--ससावित्रीको भी अपने उस हठका फल भोगना पडा 
था | साछ भरके बाद द्वी वे विधवा हो गई थीं। मगर उनमें 
चरित्रः्बछ था, इसीसे वे उस विर्षत्तिक सिरपर पैर रखती चली 
गई । आजकठकी छड़कियोंने सावित्रीका हठ---कहा न मानना---भर 
तो हे छिया है---मगर वह चरित्र-यछ नहीं पाया | 

विनय ०---आपके पास इसका कुछ प्रमाण है ! | 

सदा०---तुम सुशीछाके बारेमें क्‍या समझते हो ! 


हन हब. अजभ्म 


११२ भारत-स्मणा । [ दूसरा 


विनय ०--मैं समझता हैं कि सुशीलम वह चरित्रि-बछ है। 
संदा०--- हँसकर ) देखा जायगा | उसकी माँ कहाँ गई--- 
कुछ जानते हो £ | 
विनय ०--कोई भी नहीं जानता, कहाँ गई है | 
. सदा०---कुछ ठाक समझमें नहीं आता | अब देवेन्द्र मुझसे 
किसी बारे सलाह भी नहीं पूछते | मुझे जेंसे डर छगता हे, शायद 
मुझे देखकर वह खीझ उठेंगे--तो भी एक दफा जाऊझूँ। 





दूसरा दृश्य । 
532: 
स्थान--रास्ता । समय--जाड़ोंका सचेरा । 

[ हरि, विनोद, शंकर, ओर नवीन गीत गाते हैं | ] 
करुणासिन्धु गोविन्द भज्जे, अब पक्के हिंदू हुए, अहो । 
दिन-दोपहर डकैती करते, श्रेमसुधारस डूब रहो ॥ 
मुर्गी खाते नहीं, न मिलती, मगर मुफ्त ही मिले अगर | 
तुम तो जानो, हैं उदार, फिर अरुचि न होगी यों छिपकर ॥$ 
हिन्दू-धमशासत्र हम सीखें, छाछाके सुंशीके पास । 

मुनीऋषी? मिलकर सुशीकी पद्वीका हे हुआ विकास ॥ 
जीवनका सारांश समझते चोटी, मारा, तिछक खड़ा 
इनसे देखो निकछा करता सभी जगहूपर काम बड़ा ॥ 
आहा ! केसी सुंदर चोटी, छोटी हो या हो मोटी । 
आर्योने कछ खूब बनाई, इससे मिल जाती रोठी ॥ 
बढ़ती आपीआप, पापहर, चतुवंग-फल देती है | 


का कक, 


आहा ! कसा कम्र नम्र हे, पीछे झोंके छेती है ।॥! 


दश्य । ] चोथा अंक). - ११३ 
जो खाओ सत्र हजम एकदम, जहाँ हाथ भरकी खोली | 
' बाह वाह कैसी सुंदर हे विषम हाजमेकी गोछी ॥ 
निभय हो भिक्षाकी झोली रखकर कंधेपर बंदा | 
नाम धर्मका छेकर सबसे तहसीछा करता चंदा ॥ 
ऐसे बहुत गधे हैं जगर्म, जो मुखसे छुनकर हरिनाम । 
शेछी खोल हाथमे रुपये गिन देते, फिर करें श्रणाम || 
फिर क्यों गड़बडई व्यथ करो यह, बोछो बोलो हरि बोलो । 
भव-भावना नहीं रहनेक्री, जल्दी इस मतमें हो छो | 
देखोंजी जगदीशकूपास सभी लछोंग खाते भरपेट । 
फिर क्‍यों हम ही नहीं खायग, खाली रक्‍खेंगे क्‍यों टेंट ? 
हरिं---अजी हमारे महाग्रभुका अब पता ही नहीं छगंता ! 
विनोद---पता नहीं छगता ! मामा क्या हैं ? 
, इकर--प्रभुकी अवस्था कुछ विषम जान पड़ती है | 
नवीन--है प्रभु, तुम भक्तोंकी छोडकंर कहाँ गये ? 
हरे--आहा ! नवीनकी आखसे अँसुओंकी थारा बह रही है 


नवीन--अभुने मुझसे एक नौकरी छगा देनेके लिए कहा था 
जी |--हाथ प्रभ , तम कहां गये ! , 


हारे---आहा « वेचारा---- लि, 
विनोद---एकंदम दताश, न॑ होना नवीन ! 


.. चरबीन-5ना, अबकी प्रमूको कहीं एक दर्फा राहमें पा भर जाऊँ, 
तोबताऊँ। हे हि 


शंकर---कक्‍्यों, क्‍या करेंगे : 
नवीन---दो छातें जमा दँँगा | 
! हरिं---क्योंजी---यह क्यों? 


नवीन--इतनी ख़ुशामद की--सब वेकार गई */ . , 


११७ भारत-रमणी | -[ दूसरा 
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हि 


विने|द---आहा | घवराते क्‍यों हो 7-प्रभु जरूर ही भक्तका 
मनोरथ पूरा करेंगे । 

शकर--ह--अभकी लीछा कौन समझ सकता है ! 

[ हँसते हुऐ केदारका प्रवेश | ] 

केदार--हा:, हा: ही; | 

विनोद--क्यें केदार बाबू , हँस क्‍यें रहे हो £ 

केदार--चुप रहे। [--मुझे हँसने दो । हा:, हा।, हाः ।- 

शेकर--हुआ क्या केदार बाबू ! 

केदार--बाबा ! रोकी मत--कहता हूँ !--रास्ता सरकारी है। 
हँसने दो | हि, हि, हिं। | 

नवीन---मगर इस तरह--- 

केदार--चुप रहो---छिपकलीकी दुम--शुबरीलेके बच्चे---खद- 
मलके अंडे (--मैया, कयें। शोकसे आकर खालिस गालियां खा रहे 
हो £ मैने निश्चय कर लिया है कि गालियाँ न दूँगा | लेकिन तुम 
रोंगोंको देखकर, गाली दिये बिना रहा नहीं जाता | 

नवीन--लेकिन केदार बाबू, हम छोगोंने अपना मत पलट 
दिया है | ु | 

केदार--- पलट दिया कया ! तुम्हारा---और मत---फिर . उसका 
पलट जाना !--जाओ, कहता हूँ---दिक मत करो |--हाः, ढा७ 
हां; ! अब जेल भेजता हूँ । बेठाजी जेलको चले | अरे घिनता धिना 
त्रेकेट तिना, ओरे घिनिता घिना, तिरिकिटि तिना---(नाचता है 

विनोद--यह क्या केदार बाबू, नाचने छगे | 


केदार--ओरे घिनता घिना---और त्रेकेट तिना | बेटठाजी अब 
जेलको चले-- हरे. __ 


 छश्य।] . । चौथा अंक । ररआझ यश्प्‌ 
गंकर--कौन जेलकी चछा १. . ' 
केदार--और कौन [--बही साढा उदबिलाव, पीपछ परका - 
भूत, नराधम--बही |---फिर ,गालियोँ मुँहसे निकछ गईं |--- . 
केदार ! भके मानस बने! | गालियाँ मत दो ।' भरे आदमियोंकी 
भाषामें बातचीत करो ---भाइये, . जेलकी चले श्रीछ श्रीयुक्त 
ओऔउपेन्द्रनाथ महाशय---जेरुकों जा रहे हेँ---समझे ? 
नवीन--जैछकी ! के 
केदार--हाँ, हाँ, जेठको--जेछकों ! गारदमें--कारागारमें । 
उनके जानेसे शायद उस जगहका भी माहात्म्य बढ़ जाय | साला--. 
हा;, हा!, हाः--- ह 
. नवीन--क्या ! क्या | क्‍या| 
केदाए--ना, अभी नहीं कहूँगा |--केकिन जेल जानेके 
पहले सालेको अपने हाथसे दो थप्पड़ नहीं मार सका--सिर्फ यही 
पछतावा हो रहा है । ओः ! बड़ा ही दुःख़--अत्यन्त फ्छतावा 
हो रहा है | बड़ा ही कष्ट पा.रहा : हूँ | छेकिन इधर बड़ा मर्जा 
-' डोगा [--हाः, हा), हाः--- 
, नवीन---कया मजा ! 


केदार---भो: +---कही डारदु,--छेकिन कहनेको तो मना कर 
दिया है ! 


विनोद---किसने " | 
केदार--ऋरही 'डाहूँ---ना, नहीं कहँगा |--.अच्छा छुनो-- ' 


अबकी हाथम प्रमाण आ गया है---पूरा खुबूत, मिछ गया है | ए लो 
: ज़रा. और होता 'तो कही डाछा था---और क्या । 


शकर---भगर कही डाढेंगे ते क्या होगा £ « . 


7 भारत-रमणो | [ दूसरा 
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केदार--यह भी तो ठीक है; कही डालें तो क्‍या है £ 
अबकी बेठाजी मजा पार्वेगे । अन्तका साछा यज्ञेश्ुर--यह छो |; 
जान पड़ता है, कही डाछा /--ना, नहीं कहूँगा |---कमी नहीं कहूँगा। 
शकर-- क्यो १ 
केदार--लेकिन बात छिपा रखना भी दूभर हो रहा है । 
विनोद---कही डालिए । 
केदार---ओ: ! बड़ा मजा होगा  हाः, हा), हाः---सज्ञेखर | 
ओ;१ ! कैसा मजा है---आझ्ुमारीके भीतर |---ओः ! होः, होंः, हो।-- 
ओ बापरे ! केसा मजा होगा ! ॥ 
नवीन---सचमुच मजा होगा--क्यों £ ्ि 
केदार--कही डाढँ । अरे बाबारे ! वात जैसे 'पेट्से निकली ही 
पडती है--अब रोके नहीं रहती! भरे बाबारे ! पेठ फठा ! मरा ! 
केसा मजा होगा ! 
, सब--क्या--क्या---कक्‍्या होगा ! | 
केदार--ओ--हु, हुः, हैं! ! छिः, छिः, छी |--यह तो बड़ी 
मुश्किल हुई | जानते हो--बात क्या है ? गवाह-साखी सब मौजूद 
हैं, आलमारीके भीतर--हा:, हाः, हाः,--होः, होः, हो!--ओं 
बाबारे ! अब नहीं रोके रुकती ! 
हरि---अजी, मैं पूछता हूँ, मामला क्या है ! 
केदार---कह्दी डाढँ ? बात यह है,--मगर' मना जो' कर दिया 
हैजी[ “८ ि कल 
४ होकर--कर दिया. होगा | न्‍ हे 
केदार---अबकी बेठाजी जेलकी सैर करने चढे---एलो, कहाँ 
डाछा था--और क्यो | - , ० व 


्य। ]] : चआओथा अंक । ११७ 


हरिं“-कही दालिए न ! 
केदार---ना, भाग जाऊूँ; नहीं तो निश्चय कह डार्ूँगा /---कह 
डाढूँ---अबकी व्रेठाजनी---ओ वाबा ! ( भाग खड़ा होता है। ) 
नवीन--पागढ हो गया है क्‍या १ 
हीरे---नहीं जी, आदमी अच्छा है | 
विनोद--जेछ हो आया है न | 
इंकर--पागछ नहीं होगा ? भैया ! 
| नवीन--केकिन प्रमु--- 


हब न्‍क्‍ीक८ी०८ी तीज १न्‍ीपक्‍2 ७ 


हरि---ुत तेरे प्रभकी--अब नहीं अच्छा छगता---खिसक चढो। 
विनोद--दो हाथ जमाये विना १ 


. इकर--सो तो अच्छा नहीं--दो हाथ जमाये बिना खिसक 
चलना अच्छा नहीं माद्म पडता | 


, हरें--तो फिर वही किया जाय | चछा---चछो | 


हा । ( सबका प्रस्थान । ) 


तीसरा हश्य । 


सस्‍्थान--ल्ेवा घाट । समय--संध्याकाछ । द 
[ सशीढा ओर विनोदिनी । ] 
विनो ०---चर छोड़कर चढछी आई ! तुमने यह किया क्‍या ! 
सुशी०--मेरे घर नहीं है, में निराश्रय हैं | | 
विनो ०---कहाँ जाओगी £ 
सुशी ०--सो कुछ नहीं जानती ] 


| 


म्ब्न 


श्श्ट भारत-रमणा । ॥ [ तीसरा 


विनो ०--छठ चले | 

सुशी ०--कहाँ ! 

विनो ०--पिताके घर चली | 

सुशी ०--वहाँ मेरे लिए जगह नहीं हैं । 
विनो ०--क्यों ? वे पिता हैं 


सुशी ०--उन्होंने मेरी माके मार कर निकाल दिया है | उनके 
घरमें में--उसी माकी बेटी होकर---जाऊँगी ? अथवा इसमें केवल 
उन्हींका क्या दोप है? बहुत पुराने वेदिक काठ्से--मान्धाताके: 
समयसे ही, पीढ़ी दर पीढ़ीके हिसाबसे, पुरुपोंके ह्ाथस ख्रीजातिका 
अपमान होता चला आ रहा है | पिताको ही क्यों दोष दूँ £ 

विनो ०-यह क्या कह रही हो बहन ? वे ही ते हमें खाने- 
पहननेको देते हैं । 

सुशी ०--यह मर्दोका बड़ा भारी अलुम्रह है | दो रोटी खानेकों 
देते हैं--इसीसे इतना अहंकार है ! इस पुरुषजातिके द्वारपर दो मुट्ठी 
अन्नके लिए फकीर बन कर--नारीका रहना---लछज्जा भी नहीं आती 

विनो ०---यह तुम्हारा क्या खयाल है बहन 7---छी ! चलो, 
घर छौंट चलो | तुम्हें ईँढ़नेके लिए चारों ओर आदमी दौड़ रहे 
हैं। देखे, मैं तक तुम्होर पीछे दौड़ी आई हूँ। 

सुशी ०--क्यों दौडी आईं ? 

विनो ०---तुम्हें समझाने | विनयसे खबर मिली कि तुम यहाँ 
हो; इसीसे विनयका साथ लेकर घरस यहाँ दोड़ी आई हूँ | मैं 
तुम्हारी बड़ी बहन हूँ---मेरी बात छुनों, घर छौट चले | और- 


तकी जातिका इतना उद्धत होना नहीं सोहता--ल्ली कमजोर है; 
सत्री अज्ञान है 


दृश्य । | -' चौथा अंक। .. शशरु 
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सुशी०---इसीसे मर्द उसे छातें मारेगा |--इतनीं मजाछू! मैं 
दिखाती हूँ कि औरत भी मलुष्य है| दो वक्त दो मुठ अन्नके लिए मोह- 
ताज होकर--मर्दके दरवाजेपर पड़े रहनेकी कोई जरूरत नहीं है। ' 
विनो ०---तुम बचपनमें तो ऐसी नहीं थीं। पिताका दर्जा बहुत 
बड़ा है। मैंने सुना है, शात्षमें लिखा है कि पिताके. प्रसन होनेपर 
सब देवता प्रसन्न होते हैं | पिर्तारे प्रीतिमापन्ने प्रीयन्त स्वेदेवता: | 
सुशी०--मैं शाब्रके वचन नहीं मानती--तुमसे से दफे' कह 
चुकी हूँ। में पितापर भक्ति. रखती हूँ---यंह श्रवृत्ति मेरी स्वाभाविक 
है | छेकिन अगर वे भी कन्याकाी छात मारकर निकाछ दें-कन्याकी 
माकी मारें---तो कन्याके भी कुछ आत्मसम्मान है, मनुष्यत्व है | 
विनो ०--ये सब साहबी ढंग हैं। पिता चाद्दे जो करें, वे 
पिता हैं--अश्रद्धाके पात्र हैं | 
खुशी ०--मुझें उनपर अश्रद्धा नहीं है | उन्होंने मेरे छात मारी, 
मैंने चुपचाप सह छिया | ढेकिन में माकी हत्याको नहीं; क्षमा 
करूँगी | में उनकी "जानकी आफत होकर, अभिशाप बनकर--- 
उनके गढेकी फॉसी बनकर---उनके घरमें नहीं रहना चाहती | 
विनो ०---उनके धरमें रहनेकी जरूरत भी नहीं है | विनय- 
कुमारके साथ व्याह्द कर को । 
सुश|०-+ना | 
विनों ०---क्यों ? । 
- छुशी०--मैं तुमसे वहस नहीं करना चाहती । 
विन ०--ब्याह नहीं करोगी £ . 
घुशी ०--ना. | 


१२० नाइत-र्म्षी | [ तीसरा 


४0004 न्‍े हरी इसके वजरभनक 


का ल्‍्र ्लस्ल आर डी न ही हि 
मिन[ >- हद %्रः। दि ६ 
दान जी वे झझ गे ! 

| थम 

नील पीडि संकांगी २ 


+क प्ुह्की है: क डर ज्कलहू रू कह हि अकका पल मं न््त नि 83 
ुज्ज्ञथा ने पाछ सकतीर सुगम पर सकती हो 


नि०००>जेकिन समीज--- 

सुशी ० समाज न्यनी जानवर इ-उराका विधान मे नदी मानती । 

विनो > गानों या ने मानों, ब्याह करों या मत करो, पर धर 
हि चु हे 


सुद[०--मां । दादी, मुझे तु अच्छी तरह जानती ही | 
में गत्येक काम अपनी प्रवृत्ति, इच्छा भीर भारणके अनुसार 
करती ६ , किसीकी नहीं मानती । ह 

बिनो ०--धरकी नहीं छोटोगी ? 

सुशी०--ना । जिस घरमें माके छिए जगह नहीं है, वहाँ उसकी 
बेठकिे लिए भी जगह नहीं। ह | तुम छोट जाओ---चार रोाद्या 
खाओ ओर सुखसे जीवन धारण करो--पुझसे यह नहीं हो सकता [ : 

विने।०---मैं और क्या कर सकती हूँ वहन, विनय समझाता ते 
शायद---( सुशीला व्यंग्यकी हंसी हँसती है । )--सो विनय तुमसे 
एक वार मिछने तकको राजी नहीं है |--वह मुझे यहाँ छोड़कर 
आप अकेला नर्द्के किनारे टहछने चछा गया | तुमने अपने रूखे 
व्यवहारसे उसे भी इतना नाराज कर रक्‍खा है। 

सुशी ०---सव अपराध मेरा है| तो है |--कहे जाओ | 

विनो ०---तुम घर छौंटकर नहीं जाओगी ? 


[3 


सुर्[ ०---ना । 


3 


दर )] हक चोथा अंक । . दहैश९ं 
. . बिनों०-तो कहाँ जाओगी £ .+«. « 
छुशी ०--- घूल्हेमें---- 
बेंने ०--सें मुझे भी वतानेमें क्‍या तुम्हें कुछ आपत्ति है * 
( गद्ठद स्वरमें ) सुशीछा, बहन, तुम उत्तेजित हो रही हो, नहीं तो 
मेरे साथ, तुम ऐसा कठोर व्यवहार कभी न कर सकतीं | जिन्होंने, 
शायद आत्महत्या कर ली है, वे मेरी मी माता थीं;--लेकिन बहन 
बूजीका दिमाग खराब हो गया है । दूसरे, सहनेके लिए ही ल्ीका 
जन्म है। यह ईश्वरका विधान है---इसे सिर झुकाकर स्वीकार करो | 
सुशी०--स्वीकार करती, ढेकिन इंश्वरने यदि नारीको दुबरू 
बनाया है, तो उसीने पुरुषके हृदयमें दुर्बहके' लिए दया' और, सहा- 
चुभूति भी पेदा कर दीं है | ईश्वरने मलुप्यको पंशुओंकी तरह केवेछ 
हाथ-पैर ही नहीं -दिये---उसे बिविक भी दिया है---मलुष्यत्व भी 
दिया है | नारी-जातिको दुबछ पाकर जो जाति उसे केंबछ अपने 
विठासकी---छुपासकी---जरूरत रफा करनेकी चीज भर समझती 


है---या उसे अपनी जातिके सिरकी एक आफत समझती हैं---उस 
जातिका सिर सदा नीचा रहेगा | 


विने| ०---लेकिन--- 

सुशी०--जाओ दीदी, मेरे लिए कुछ चिन्ता मत करो | घर 
छोठ जाओ---में, अपनी रक्षा आप कर सकती हूँ | यह देखों--- 
( पिस्तोल दिखाती है; देखकर विनोंदिनी कॉप उठती है )) जाओं बहन; 
बाबूजीस कहना, में उनकी अबाध्य छंड़की हूँ | मुझे वे क्षमा करें। 


लेकिन जब मुझे बाबाने अँगरेजीकी शिक्षा दी, मिल्टन और शेंलीके 


अन्य पढ़ाय,-तब उससे और तरहके फढकी प्रतद्माशा करना ही 
उनका श्रम है | , 


श्श२ भारत-रमणी । '. तीस 
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ह 


विनो ०---तो फिर जाती हूं; लेकिन मुझे यह बहुत ही खराब-- , 
बड़ा ही बेढंगा जान पड़ता है |--क्या करूँ? 
( चिन्तित भावसे प्रस्थान । ) 
सुशी ०--धर छोट कर नदीं जाउँगी---मेरा प्रण है | चाहे जो 
दो, पुरुषकी ग्रमुता नहीं स्वीकार करूँगी । ( प्रस्थान। ) 
[ डाकुओंका प्रवेश । | 

१ डाकू---भव रोजगार नहीं चढछता | 

२ डाकू--देखते हेँ, इसे छोड़ देना पड़ेगा । 

३ डाकू--पढले निर्भय होकर, खबर देखर, डकैती, की जाती _ 
थी, कोई विश्न या रुकावट नहीं होती थी; मगर अब--- 

9 डाकू--अब दाहने-बायें, इधर-उधर पुलिस छगी रहती है; 
शेजगार कैसे चले ? | 

सरदार--इस रोजगारकों छोड़ दो । 

२ डाकू--सिरके ऊपर तलवार झूलती है और पीछे फाँसी तैयार 
रहती है--फँसने भरकी देर है। ऐसेमें कहीं डकैतीका रोजगार 
चल सकता है ? 

३ डाकू--जाति गई--मगर पेट नहीं भरा | 

१ डाकू--एक महीनेसे शहर धूम फिर रहे हैं, मगर कुछ नहीं 
कर सकते । रोजगार मिट्टी हो गया है । 

सरदार--छाड़ दो फेर | | 

१ डाकू--छोड़ दें तो फिर क्या करें ! 

सरदार--खेती । ह 

३ डाकू---अन्तको खेती ! सरदार, तुम कहते क्‍या हो ? 


दृश्य ] चौथा अंक । १ 








डाकू---डकैताक। ऐसा अच्छा पेशा छोड़कर--अब हम छोग; 
, गुंडोंका काम करते हैं---यही ह॒द: दर्जेका अपमान है; उसपर 'अंबः 
हक जोते हे 
.. सरार--न जोतोंगे तो पुछिस बहुत जल्द तुम्हें, जोत डाढेगी;. 
कोई चिंता नद्दीं है । ४ 
१ डाकू---( नेपथ्यकी ओर देखकर ) वह एक ओरत जा रही; 
है--क्यों £ | 
२ डाकू--हाँ; किसी भछषे घरकी जान पड़ती है । 
. ३ डाकू--मगर अकेछी है ! के 
: ७ डाकू--गहने भी पहने है । ., ., ५ 
सब---सरदार, छठ हें ? जे 
. - सरदार--नहीं, में भागा जाता हूँ। 
१ डाकू---भाग जाओगे क्या ? औरतको देखकर भागोंगे £ 
- सरदार--क्या जानें भाई, वह मुँह देखकर--श्लीकों देखकर---- 
मेरे हाथसे हथियार गिर पड़ता है.। में भागता हूँ । 
२ डाकू--तुम्होरे बिना कहीं काम चढता है ! 
सरदार--खूब चढता है । ॥ 
डाकू--आओ सरदार, - शिकार आया हुआ है---चले || 
सरदार---ना, ओरतको ढूठने मैं न जांझूँगा | 
डाकू---चकछ्ा आओ ( सरदारका हाथ पकड़ता है। ) 
. - सरदार--अच्छा चछो, मगर में आँखें बंद किये ' रहूँगा, देखूँगा 
नहीं । कानोमें ऊँगली दे ढूँगा, उसका शब्द नहीं सुनूँगा | औरतके 
नदनम हाथ नहीं छगा सकूँगा; वह काम तुम. छोगोंकों करना पड़ेगा | 
9 डाकू--अच्छी बात है | तुम औरतोंसे भी गये गजरे हो ! 


१२७ भसारत-र्मणी [ तीसरा 
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सरदार--क्या जाने भाई, वीस-पत्रीस जवानोंका खून कर 
जुका हूँ--उनकी अँतें पँतें ढेर कर दी हैँ---पास खड़े खड़े उनका 
तड़पना देखा हू--कान लगाकर उनका कराहना सुना है । लेकिन 
ओरतोंके शरीरपर--मभगवानने छोहेंस भी अधिक कडी चीजसे 
उनका कोमछ शरीर बनाया है--हाथ नहीं छगा सकता ! उसपर 
कंदारी नहीं बेठती--छाठी छूट पड़ती है ह 
३ डाकू---बस | रुक क्‍यों गये ! चिछाकर रोने छगो ! 
सरदार---जी यही चाहता है कि रोऊँ; मगर रोया नहीं जाता | 
उसके मैने छात मारी थी, इसीसे वह मर गई | छात खाकर न 
उसने कुछ कहा और न चिछ्ाई---एकठक मेरी ओर ताकती रही, 
फिर आँखें बंद कर की और मर गई । 
२ डाकू--जबसे इनकी औरत मरी है तमीसे यह्द हार हो गया 
है | पहले इनमें बडा तेज और बडी बेददी थी | 
डाकू--चलो---चछो, शायद शिकार निकला जा रहा है--- 
अब देर मत करो | | 
( सत्रका प्रस्थान । ) 
नेपथ्यमें सुशी ०--बचाओ, बचाओ--- 
[ शोरगुलके बाद्‌ सुशीछाको पकड़कर डाकुओंका प्रवेश | है 
सुश]०----तुम छोग कौन हो ? 
..- सेरदार---यह जानकर क्या करोगी मैया ? 
»_ सुशी०--तुम छोग डाकू हो ? ५; 
: , सरदार---ठीक समझ लिया | 
'छुश। ०--यह छो, मेरे पास जो कुछ है---ले छो | मझे छोड दो ! 
१. ं; ( हाथकी पहुँची खोलकर फेंक देती है । ) हे 


श्य ।] " . चौथा अंक । हे श्श्ज 
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सरदार--ना, गहने मत उतारो । ( पहुँची उठाकर देता है। » 


नुम्होरे पास रुपये हो तो दे दो।।.. * कि 


 सुशी०--यह लो | ( नोठ देती है। ) 
सरदार--( साथियोंसे ) तो बस छोड दो। मै 
डाकू--यह क्या ! अभी और माछ है | 
सुशी०---अब नहीं है। | 


डाकू--वाह वाह मेरी सोनेकी चिड़िया |--भछा देखुँ--- 


( आँचल पकड़कर ख्रींचता है | ) 
, सरदार--यह क्या ! छोड़ दो--जानें दो । 
'डाकू--देख छो, और कुछ है कि नहीं | 
सुशी०---और कुछ भी नहीं है.। इंश्वर साक्षी हैं। 


ल्‍ ( सरदार मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है |) 
सुशी ०--मुझे छोड़ दो | बचाओं--- 


४ डाकू--ले छोड़ता हूँ, ( पकड़ता है। ) ह 
सुशी ०--बचाओ, बचाओ---( सरदारके पेरोंपर गिरती है। ) 
सरदार--६ भूप्र ) छोड़ दो || नहीं तो यह छुरा--- 


डाकू छोंग--खबरदार [-- , 
सुशी०--बचाओ, बचाओ---. 
| - : [ विनयकुमारका प्रवेश । ] 
विनय--खबरदार [-. 
सरदार--कौन : मर्द हैः? बस | तो फिर मैं तुम' लगोंकी 
ओर हूँ--( छरा तानता है । ) 


विनय---खबरदार---( तमंचेका निश्ञाना/साधता है । की 


ही 


( छरा तानता है। 


शरद भारत-शभणी | _ तीसभ 
सरदार--औं; | ६ विनय» ऊन्यम छरा मारता ६। ) 
( विनय तमंचा दागता है । सरदार घायल होकर जमीनपर गिर पड़ता 
है। सब ढाक भाग जाते हैं । ) 
सरदार--माफ करना भैया ! छडा--गिरा | श्सका दुःख नहीं 
है| यह तमंचा अगर गेरे पास होता |--मगर अत्र इन बातेंसे- 
क्या | मर्दके साथ लड़ा और मरा |--बस--( मर जाता है। ) 
विनय--ओ: ! ( बेठकर अपने कंबेंका घाव जोरसे पकड़ छेता है। ) 
घर जाओ सुशीछा, चढो, में पहुँचा आऊँ-...( उठनेकी चेष्टा करता 
है मगर गिर पढ़ता है । ) घर जाओ | 
सुशी ०--किस जगह मारा है ? ( देखकर ) यह है--विनय -- 
विनय---घर जाओ ! 
सुशी०--तुमकी यहाँ अकेझा छोड़ जाऊँगी £---विनय, मैं 
औरत होनेपर भी मनुष्य हूँ । देखं---कहाँ छूगा है £ 
( देखनेके बाद अपना डुपट्टा फाड़कर घावपर बॉघने लगती है। ) 
विनय---तुम घर छोट जाओ । 
सुशी०--तम्हें छोडकर में नहीं जाऊंगी | 
विनय--कहता हूँ---जाओ ।--छो वे केदार बाबू आ गये ! 
[ केदारका प्रवेश ।] 
केदार--यह क्या मामला है? 
विनय--सुशीछाकोी के जाइए । रे 
केदार---क्यों !--यह क्या [--यह कौन है ?-.तुम पड़े हुए 
क्यों हो ?--छुशीछा ! तुम यहाँ कहाँ ! 
“. विनय--यहाँ एक हत्याकाण्ड हो गया है | सुशीछाकों के जाइए । 
'पुलछिस आती ही होगी। 
केदार---आलने दो. इससे क्‍या ! 


श््य । ] .. चौथा अंक । ह १२७ 
विनय- खून हो गया है,-पुलिस सुशीठाकी भी इस माम- * 

छैमें घर्सीटेगी | वह पुछिस--आ रही हँ--जल्द जाइए । 
केदार--मगर हत्या किसने की है : 


विनय-..मेंने ! 

केदार--तुमने ! 

विनय--ह मैंने । 

सुशी ० --.नहीं केदार बाबू , मैंने हत्या की है-इस पिस्तौछसे | 
केदार-असंमव है । यह में नहीं जानता कि किसने 


हत्या की है, मगर तुममेसे किसीने हत्या की हो->यदह असंभव 
है । में इस बातका सोचना भी नहीं चाहता । जो असंभव है, 
उसे सोचनेसे क्‍या छाम ? - ' ह 

: विनय--नहीं केदार बाबू , सचमुच मैंने दी हत्या की. है | 
डाकूके. हाथसे सुशीछाकों बचाने यह हत्या हो गई है | इसके लिए - 
मुझे फंसी हो सकती है-- 

केदार--हो सकती है ? तव तो यह निश्चित है कि हत्या मैंने 

की है। फॉसीपर जानेका मुझे ख़ब अभ्यास है | तुमसे नहीं 
बनेगा | यद्द हत्या मैंने की है | 


विनय--आप क्या कह रहे हैं केदार बाबू, सुशीराक़ो के जाइए । 
सुशी०--मैं नहीं जाऊँगी। 


- विनय--नहीं तो पुछिस तुम्हें भी इस मामलेमें घसीठेगी | 
: सुशी०--जों चाहे हो | मु 
: दार+सच हैं। बेटी सुशीक--आओ तुम्हें घर बहुँतवां 


जआरऊँ |-लेकिन याद रक्‍्खो विनय, यह हत्या मैंने की है। 
आओ, चढछे बेटी |-- ! ; 


प्य्ट भारती [ लाशिम 


है. ४ पक 


|) ; पक मनन जल हक उछल हे एक ४ डी 
न «वी सं पर्नीयोडओी पा उयाई में हियी नेगी मी 
ग््क हे 


जब की 5 7 5 
अं में ७ [ 


विवव-> जिद आाजागी 


पश्ी० -आजँगी। 
फिनिय -- मे कट 
रस 5 “ते फंड: अँजी | 


कंदाए->भाओी बढ़ी | 
इग[०० मम नहीं जाऊँगी । 

फंदार-लो सदानन्द आयू भी आ गये +- 

[ सदानन्दका पवश | ] 

केंदार--मुशीछा, चछती नहीं हो ! 

सदा०-+जाओं बेटी, विनयके छिए तुम कुछ खठका न 
करो | अगर धर्म 8 तो उसके किए कुछ खठका नहीं | मैने दूरसे 
सब देखा ह | 

सुशी०--में नहीं जाऊँगी | 

सदा०--तुम यहाँ क्‍या करोगी बेटी 

सुझी ०--सो में खुद नहीं जानती | 

सदे।०--वेट सुशीका, विनय मेरा छडका है। उसकी रक्षा 
करनेका जिम्मा में छेता हूँ । .' 

केदार--सुना नहीं ? सदानन्द बाबू हछफके साथ कहते हैं--- 
विनय उनका छड़का है। ओर में हछफके साथ कहता हूँ कि: ठुम 
भेरी छड़की हों। नहीं तो, तम्हारे ऊपर इतना स्नेह मेरे हृदयमें 
कहासे ,आया बेदी ! ' ० 2 मर 
संदी5 5 आज्ञा उपर वजन 


के 
7 


द्य।] . ८ चथा अंक । दूं: ० १२५९ 
.. केदार--आओ बेटी, में कहता हूँ । 
( केदारके साथ सुशीलाका प्रस्थान | ) 
सदा०---( आगे बढ़कर ) चोट क्‍या भारी ठगी है विनय ! 
विनय---कुछ वैसी विशेष नहीं है---बह पुलिस आ रही है । 
[ पुलिसका प्रवेश । | 
जमादार--कहाँ है छाश ! 
सदा०--बह पड़ी हे | 
जमा ०--किसने खून किया है ? 
विनय--मैंने | | 
जमा०--पकड़ छो | ( सिपाही विनयकों गिरफ्तार करते हैं । ) 
सदा०--मैं थाने तक इसके साथ चढ़ूँगा | में जमानत दूँगा । 
जमा०---आप कौन हैं ? 
सदा०--में इसका बाप हूँ । 
जमा०--ढुःखकी बात है | छेकिन यह खून है ! 
संदा०--उसके किए कोई रुकावट न होगी | में भार 
जमानत दूँगा | । 
जमा ०--कितनी दे सकेंगे !' क्‍ 
तंदा०--एक छाख रुपयेकी | मैं तुम छोगोंके पाससे अभी 
उड़ा ढ जा सकता था | शायद हजार रुपये भी न 
तुम छिख देते--* पता नहीं छगा |? ढेकिन वह नहीं करूँगा । 
मेरे उन्रका न्याय-विचार हो | न्याय-बिचारसे अगर छड़केको फॉसी ही 
होगी, तो में खुद इसे फॉसीपर चढ़ाकर अपने हं।थसे इसके गढेमें 
फन्दा ढ़गा दूँगा | 





देने पड़ते | 


१३५9 भारत-रमणा । | सोसरा 


० देह का हू ल्ष्ज ड़ 


जाप आ शा ही ३कूआ अजीत ञ 0० ४0 कह 
अर + ता जी ई कह पता स् है सीट पृ तताीइस कड़वाक 


संदाए-+आश्षर्य दो रहा ए--ममादार साहब | मेरे यही एक 
घटा है | लेकिन जगर मरे सी पति, और उनमेंसे हर एककी 
उप्ती ता फोधी दीती, ते मे उनकी जीर तरदकी मात इंश्रसे न 
उता । ओी:, आज भरी सरद छाती फुछा बार बीीन चल सकता 
हर किसका दे! बेटा विनय, तने मेरा मुंह 
उजछा कर दिया। गरी अंशोममें आस मर आ रहे हैं, दुःखसे 
सई--नर्वेतत | मे ६ जा एस पुत्रकफा गारत कर सकते ह---भ 
धन्य हैँ, जो पप्तका ऐसी दिक्षा दे सका | शाबास बेटा (--चछो 


जमादार साइन | 
( सबका प्रस्थान । ) 


दश्य ।. ] - 'पौचर्वों अंक । ह १३१ 
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पांचवां अंक.। 


'&उलदसिकरी4६ 
पहला हृद्य ॥ 
न्न्ल्मीवपय्र 
स्थान--देवेद्धका घर । समय--प्रातःकाल । 
[ देवेन्द्र और सदानन्द । ] 


देबे०--पुरखोंका धर बेच चुका, अब प्रखोंकी गिरिस्ती बे- 


हूँगा | उसके बाद, एक कोपीनः पहनकर राह राह फिलूँगा | बस 
भोानाथ | 


सदा०--यह क्या करते हो देवेन्द्र: 
देवे०---कुछ नहीं |---तुम छोग आ गये--आओ | 
[ खरीददारोंका प्रवेश । ] 


देवे०--और छोंग कहाँ हैं ? अच्छा इतने ही काफी हैं | बोढो--- 
'पहक्े यद्द पढेंग छो--क्या बोलते हो ? 


सदा०--करते क्‍या ही £ यह पुरखोंकी गिरिस्ती है ! 


देवे०--पिताके ऋणको मैं पुरखेोंकी गिरस्तीसे 
दे र्स्ती 
समझता हूँ ।--बोछो, कौन बोढता है मु गम कु 


१ आदमी--एक रुपया | 
२ आद०--दो रुपये। 


श्र भारत-रमणी | | पहला 


हे आद०--सदेि तीने रुपये | 

२ आद०--चार रुपये | 

देव ०---चार रुपये, चार रुपये, चार रुपये, एक--- 

२ आदमी--पॉच रुपय | 

देवे०--पाँच रुपये | पॉच रुपये एक, पाँच रुपये दो--- 

सदा ०---देवेन्द्र, 

देवे०---जाओ---दिक मत करे |--पॉँच रुपये एक, पाँच 
झुपये दो--- 

सदा ०--पचास रुपये--मेरी बोली है | महाशये, आप छोग 
बाहर जाइए | चाहे जितनी बोली बोलिए, यहँसे एक तिनका भी 
न लछे जाने दूँगा । के 

देवे०--सदानन्द, तुम निकरछू जाओ | 

सदा०--कक्‍्यें जाऊँ १ तुम नीछाम करो--मैं बोढँगा |--छो 
वे उपेन्द्र बाबू भी आगये | 

[उपेन्द्र ओर अन्य खरीददारोंका प्रवेश । | 

सदा०---आप भी बोलिएगा क्‍या ? 

उपे०--मभैया, तुम पुरखोंकी सब गिरिस्ती बेचे डालते हो 

देवे०--होँ बेचे डालता हूँ---बोछोगे दादा 

उपे०--हां, वह आल्मारी--- 

देवे०---अच्छा बोलो । ना, एक छाटमें यह सब नीछाम करूँगा। 
यह परेँग, आल्मारी, बासन-बतन सब---कौन लेता है ? बोलो । 

उप ०---एक छाठमें ? 

देवे०-.हं। एक छाटमें |--बम्‌ भोझानाथ | 


दृुश्य॥].. . - पॉाँचवाँ अंक। . - हरे 





उप ०---नहीं नहीं, भेरे भाई, सुनो--- | 
देव ०--ना--एक छाटमें--परखोंकी सब गिरिस्ती एक साथ 
जाय | तिछू तिर करके क्यों काठना 7--एक हाथ--बस , एक 
हाथ (--बोले | 
उप०--क्या करूँ £--तो यही सही ! पुरखोंकी गिरिस्ती बाहर 
कैसे जाने दूँ ? राधे कृष्ण ! राधे कृष्ण ! बस, एक तुम्हीं सत्य हो। 
देवे ० --बोलों दादा - 
उप ०---बोलँ, क्या करूँ १-१ ० रुपये | 
९ आद०---१५ ) रुपये । 
'२ आद०---२० .) रुपये। 
उपे ०---३ ०) रुपये | 
, है आद०--७० ) रुपये। 
उप ०---आः---६५ ) रुपये । 
१ आद०---८० ) रुपये । 
- उप०--९० ) रुपये। 
१ आद०---१०० ) रुपये । 
र्‌ जि लिन ०७५ ) रुपये | 
उप०---११० ) रुपये । 
सदा ०----२ ० ० ) रुपये । 
उपे०--तुम भी बोलछोगे सदानन्द ? 
संद[०--अवश्य--.२ ० ७ ) रुपये । 
उपे०---२०५ ) रुपये । 
सदर ०-----३ ० ० ) रुपये | 
उपे०--.६० ० ) रुपये । 


१३७ भारतन-रमणी । [ पहला. 


छह जीफ मर रह जिसीफमआिलीह २ धर चल कली के और कर $+ अर किकतीक 
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सदा०---१००० ) रुपये | 
उपे०---१०५० ० ) रुपये | 
सदा०---२००० ) रुपये | 
उप०---२७५०० ) रुपये । 
सदा ०---५० ०० ) रुपये । 
उपै०---५५० ० ) रुपये । 
[ छाठी घुमाते घुमातें केदारका अवेश। | 
केदार--हैँ, हूँ, है; हैँ हैँ;:7१०००० ) रुपये । 
देवे०--केदार |--आओ भाई । 
केदार--( लाठी घुमाते घुमाते ) बोछो उपन्द्र बाबू |--यही वह 
आल्मारी है | चाबी कहाँ है !--हँ, हैं; है। है है १०००० ) 
रुपये |--क्या (--९: |--बोछते बोलते रुक क्यों गये £---यह 
आलूमारी नहीं ढेने दूँगा |--१०००० ) रुपये । ह 
उपे०---यह आल्मारी लेकर आप क्या करेंगे केदार बाबू : 
_केदार--.तग्हें जेछ भेजूँगा । मैं एक दफा हो आया हूँ---अव 
तुम्हें जाना होगा | 
सदा०---मामछा क्या है केदार £ 
४. केदार--कहता हूँ |--छो--वे यज्ञेश्वर, भी आ गये । 
[ यज्ञेश्वरका प्रवेश । | 
केदार--यही आलूमारी तो है १ - ह 
यज्ञे ०---हाँ यही आलूमारी है | चाबी कहाँ है--देवेन्द्र बाबू 6 
देवे ०---चाबी क्यों माँगते हो! 
केदार---चाबी निकाछो । चाबी-हूँ, हूँ, हूँ हूँ, हूँ 
आलमारी---अब देख ढेँ। ३ 


न 3 ० 2 १३५ 
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देवे०---यह छों---( केदारकों चाबी देता हैं। ) 
केदार--खेले यक्षेशवर बाबू | ( चाबी देता है। ) 
( यज्षेश्वर आलमारी खोढ़ता है ओर केदार चारों. ओर हुमकता और 
'. आस्फालन करता हैं। ) । 
यज्ञ ०--- भीतरसे वर्सीयतनामा निकाढुकर ओर उसे खोलकर | ) 
छो, यही वह वरसीयतनामा है । 
देवे०---कौन वरसीयतनामा £ आप 
यज्ञ ०---आपके पिताका असछी वर्सीयतनामा | . 
' देवे०--तों वह वरसीयतनामा ? 
थक्षे ०---जाढी है |--<न्‍्होंने जाछ किया हैं---मेरे सामने | 
क्ेदार--( उपेन्त्रके मुँहके पास मुँह छे जाकर ) कहो भाई साहब! - 
( उपेन्द्र यक्षश्वरके हाथसे वस्ीयतनामा ढेने झपठता है । केदार लाठी 
। तानकर बीचमें खड़ा हो जाता है।) 
केदार--बस ! 
देवे ०---दादा (-- 
उपे०--तुम्हारा यह काम है यक्षेश्वर ? 
यज्ञे०--हाँ, मेरा यहं काम है| उसपेन्द्र “आश्रय हो रहा 
दे आश्चर्य होनेकी बात ही है | जो सदाका नीच पाजी है--- 
वह एक दिन धार्मिक हो जायगा ? यह, नहीं है। सकता । मंगर मैंने 
माताका शसाद पाया है; उससे में धन्य हो गया हैं न 
कैदार--दावात, कम, कागज छाओ---शीत्र छाओ, शऔीघ्र-..... 
सदा०--क्यों ! 


 2१०--5णड हो रहे |--देवेन्द्र, तुम्दवरे घरमें दावात-कऋलूम 
हींहि.! | ' गे हक ७७. |. 


१३६ भारत-मणी । [ पहला 
देवे० --यह ली | 
केदार--ह---ठहरै--( दावात, कहूम, कागज लेकर ) ठहरो, 
लिख रक्‍खूँ---क्या जानेँ, क्रीधके गारे फिर कहीं भूछ जारऊँ---लिख 
रक्‍खूँ---( लिखता डुआ ) यह्द दीषे *३ '--ताछव्य (शा? में * व * 
मिला हुआ? और “६ के ऊपर ऐ? की मात्रा और अनुस्वार | 
--फिख गया-- इंश्वर हैँ ?; बस, लिख रक्‍्खा, अब डर नहीं है । 
हु दीवारपर चिपका भी दिया । ( विपकाकर, घुटने टेककर, 
हाथ जोड़कर ) अगर कभी क्रोघके वेगमें मेंने कह्दा हो कि * तुम 
नहीं हो * तो क्षमा करना | 
सदा०--विचितन्न मनुष्य है ! 
केदार--मैं नाचूँगा | 
सदा०--नाचोंगे 
केदार--यह भी तो ठाक है, नाचोगे क्‍या केदार ? केदार भैया, 
सभ्य बनो--नाचो नहीं | 
सदा०--ना केदार, सभ्य न वनना; बहुत ही विशुद्ध वस्तु 
तुममें है । पहले इस देशमें इस तरहके सर, गँवार ब्राह्मण 
.घरघर थे | इस समय अँगरेजी-शिक्षाकी रगड़से वे चूरमूर होकर 
छुप्तत्राय हो गये हैं | उन्हींमेंके दों-एक टुकड़े इधर-उधर पड़े हैं । यह 
पुरानी ब्राह्मणेंकी चार बनाये रक्‍्खो। यह चीज भारतकी खास 
सामग्री है । पैरोंमें खड़ाऊँ या चप्पल, मोटी ओर सादी धोती, शरीरमें 


बल, मनर्भ स्फूर्ति, मुखपर सरछताकी झछूक,--यह और किसी 
देशमें नहीं है । 


वीदार---ता नाचू --आञरूमारी, तू धन्य हैं| खासी आहल्मारी 
है | देखँ---( देखता है ) ओ बाबा ! एक घरके भीतर दूसरा घर है ! . 


० ८4 द कब 
(चर्व अंक | . ' 
दश्य । ) हे 


किन मारी की, 
2 पक पति कट 0 


बलि लि 
न्‍ > 6५ नल द्छे 
"यह भर क्या! (टीका बंधक तिलक ३ 
+क्यें(यक्लिक्षस ३ . हि 
प्जे०--इसे तो मैं नहीं जानता, क्या है... आग! 
देवे ०-- देख; ( ठेकर खोलता है) यह क्या * चोरी नहीं। गये 77 
( नोटोंका बंढक हाथेसे गिए पते है। ) की 
सद[०-- रे क्या हैं देवेन्द्र कई | 
- दबे०--मृहिंणी | कामिनी |..0( सिरपर हाथ रखकर दीवार 
सहारा छेता है । ) । ि 
सद[०-- क्यों हुआ देवेन्द्र कि 
द्वेवे ० -वें ही ७५०० ०) रु ० के नोट दे | मुझे भीतर & 
चढो सदानन्द, आँखेंके आगे अँवेरा छा रहा है। क्‍ 
( सदाननद देवेन्द्रकों भीतर ले जाते हैं। ) 
उंप०--तुम्हारा यह काम है यक्षिश्वर : 
यक्षे ०---हाँ मेरा है। यह काम है। उपेन्द्र, आ शव माद्ठम होता है! 
आश्र होनिकी बात ही है। सदाका पार्प मैं-“7एक दिनमें मेरा उद्धार 
हो जायगा, यह भी कहीं हो सकता है मगर कैसा आश्चर्य दै. 
उपेन्द्र ! मैयाका प्रसाद पा गया हूँ ! वह दिन याद है उपेन्द्र ! वही 
दिन (--जिस दिन मैयाकी दीन, मंझीन, धूढि-धूर्सरित मातृमूतिनि 
 आकर--एकाएंक दमभरमें स्वगेका द्वार खोल दिया ! जान पडा, 
जैंसे स्वये विश्वजननी उतर आई हैं. और मेरे सामने घुटने ठेककर, 
हाथ जोड़कर आँखें आँसू भरकर, पीड़ित सतीत्वकी रक्षाके लिए 
मुझसे मिक्षा माँग रही हैं। में सदाका पाजी---तर गया। ढेकिन 
याद खखे।, तुम्होर लिए कोई आशा नहीं है । 
केदार--बिल्कुक नहीं है | 


श्स्ट भआरत-मणा | | दूसरा 


वशे>- «मम वेलत पायी हे, पर तंग हॉगिए भी हो | तुम अपने 
पापों टेर उकेक छिए्र घाका पत्रिमि नाम-जों नोम भूखेका 
जादार, प्यासेका जठ, पीझाकी इज, परदेसका मित्र, मरणका साथी 
ह--वढ़ी नाम राद राह अचते फिस्से धो । उसके ऊपर, अपनी 
भतीमीकी --बटीक्षा-- सता दिन तुमने धंटों कहकर उसे पुकारा भी 
बा--मपनी वेदीकी भेरें ब्यभिचारकी आगके मुंदर्म ढकेऊ चुके थे । 
कंदार- कोन * कस : ह 
सशे०--मीच ्वार्थकि छिए, तुच्छ पाँच हजार रुपयेकि लिए अपनी 
भतीजीक्षो---जिसने विखास करके---बापके भाईका विश्वास न करेंगी 
तो किसका करेंगी १--तुम्हारे बर्सो आश्रय छिया था, उसे तुम मेरें 
कामपाशके पंदेमं छोडकर चछे आए थे | 
केदार-- उपेन्द्रकी गर्दन पकड़कर ) क्योंरे पाजी [--वंस, अब 
तेरा छुटकारा नदी है। सिर्फ बसीयतनामा जादी बनाया होता तो तू. 
छोड़ भी दिया जाता । केकिन तुझ ऐसा बदमाश अगर बिना सजाके 
छूट जायगा तो संसार एक दिनमें उछट जायगा । में यज्ञेखरकों मार 
कर जेल हो आया हूँ, अब तेरी बारी है---चर । 
( प्रस्थान | ) 


दूसरा दृश्य । 


कसर िलिद-आ 3० 
स्थान- देवेन्द्रका अन्त;पर । समय--संध्याकाल । 
[ विनय ओर सुशीला । ] 
विनय---तुमने तो कहा था, ब्याह ही नहीं करूँगी ! 


ल्‍ भ्छ थक 20 हब, कल. लनहे> ; कप, 
दश्य । ] सर पॉँचवां अक | .  - हु 
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: खुज्लौ०--वह मेरी भूछ थी। सोचा था--यह खर्ग दै | केकिन 
देखा; स्वर्ग नहीं है |--नहीं जानती थी कि यहाँ. दयामयने नारी“. . 
जातिकों पुरुष-जातिका शिकार बनाकर पेदा किया हैं. | 
विनय--कैसे १ | 
सुशी ०--इस संसाररूपी जेगढ़में स्री-जाति मुख्घ हरिणीकी तरद्द , 
विचरती है |---हायंरी नारी ! दासत्व करनेके लिए ही तेरा जन्म है--++- 
पढे पिताका, फिर पतिका, फिर पुत्रका |--कुछ शक्ति नहीं: है| 
विनय--कुछ शक्ति नहीं है! पुरुषकी अन्ध शक्तिको नारी ही - 
रादपर चढछाती है. |. नारीके अपमानस कौरबोंका सर्वनाश हुआ; : 
नारैके अभिदापसे छंकाका बंस हुआ; नारीके कठाक्षसे दैत्योंकाः - 
पराजय छुआ । क्‍ 
सु ०--पुरुषोकी कृपा ! सबसे बढ़कर दुःख यही है कि न" 
पुरुषाकी कृपापर भरोंसा रखकर नारी-जातिकों, जीवन धारण करना: 
पड़ता & | 
विनय---मगर इसमें पुरुषका क्‍या अपराध है ! 
मुशी ०---ना, उसका अपराध क्‍या 


आहार बनाया है, पुरुष क्या करें ? वह अपनी शक्तिमर ईंश्वरके:. . क्‍ 


इस अविचारका अतिकार करता है | पद्प नारीका आदर करता है 
धरदटद्ती बनाकर रखता है---यह पुरुषकी असीम पा है। 
विनय---कृपा है ? ः 


छुशी०---और नहीं तो क्या है |... ये जो वाल्यविवाह, पर्देकी चाछ 
इत्यादि बाते हैं--.-.जिन्हें अवत॒क में त्रीजातिके ऊपर परुपके अत्याचार 
आनती थी---उन्हें, देखती हूँ, पुरुपजातिने खूनी रंपट पुरुषोसि बचानेके 
लिए दी चढ़ाया है | अब देख पढ़ता है कि ये सब बातें एकदम 


* इश्वरने नारोको पुरुषका 


38० नारत-रसणा | 


कुसंस्कार नहीं हैं । पुरुष जबतक नीच, छंपट, व्यमिचारी है--समाज 
जबतक अघःपतित बना हुआ हे--तबतक ख्रीकी रक्षाके छिए इन 
सब बातोंकी बड़ी जरूरत है| कारण, नारी अबछा--शक्तिहीन है | 

विनय--पुरुष अगर इतने ही अधम हैं, तो फिर ब्याह क्‍यों किया 

सुशी०--यह क्‍या ब्याह हैं ?--यह एक पुरुषके धरमें एक 
स्रीका आश्रय लेना है। वह उसी पुरुषकी भाज्ञा सुनेगी, उसीका 
-दासीपना करेंगी; बदकेमे पुरुष उसे खनि-पीने-पहरनेकी देगा |--- 
यह व्याह है /-या निन्दित दासीपना है ? 

विनय--तो फ़िर यथार्थ ब्याह किसे कहते हैं ? 

सुशी ०---पुरुष और नारी यदि समकक्ष होते, अगर ब्याह पुरुषका 
विछास और नारीका ग्रयोजन न होता, अगर काम उस राज्यका 
राजा न होता--प्रेम राजा होता, अगर--- 

विनय--सो कैसे ? 

सुशी ०--मैं चाहती हूँ--विश्युद्ध प्यार--निष्काम, निःस्वा्य, 
निमुक्त ग्रेम | उस ग्रेममें उतावकापन नहीं है, डाह नहीं है, संदेह नहीं 
'है, उच्छास नहीं है, विरह नहीं है। वह आकाशकी तरह स्वच्छ और 
मृत्युकी तरह स्थिर है | तुम रहते मंगल गहमें, में रहती बृहस्पति 
अ्रहमें, और दोनोंके बीचमें सदा एक अश्रान्त अविराम झंकार रहती | 

[ विनोदिनीका प्रवेश । ] 
विनो ०---अब हमारी इस कठिन प्रृथ्वीकी बस्तीमें उतर आओ।। 

जो होनेका नहीं, वह सोचना बेकार है | संसारमें सुख और दुःख 
दोनों हैं, इसी कारण वह इतना मघुर है। प्रकाश-अधकार, घाम- 


३ ७ 


' वषों, सुख-दुःख, आदिसे युक्त होनेके कारण ही इस प्रथ्वीको मैं 


>> 


- दृश्य | | । पाँचवोँ अंक। : हु १४९ 
इतना प्यार करती हूँ । इस पृथ्वीकों छोडकर में स्वगकी! भी नहीं 
जाना चाहती ।---अब आओ--चेलकर भोजन करों |: - 
(सबका प्रस्थान | ) 
_[ घबराये हुए केदारका प्रवेश । | 
केदार--कहँ गई बेटी /--यही भी तो कोई नहीं है | में गीत 
सुनानेके लिए. सदानन्दका मण्डडीकों भी बुछा छाया | ना--यह 
न होगा | वह गीत अवध्य सुनाऊँगा। कैसा बढ़िया गीत तैयार किया 
है सदानन्दने |--/ चिर जीवों तुम ”--क्या, उसके बाद १८ 
८ चिरजीबो तुम भारत-रमणी ?--उँसके बाद एक “ पवरा !? 
है |--दुत तेरी दुममें धागा |. स्मरणशाक्ति ब्रिछकुल ही नहीं है। 
बुद्धि भी कुछ वैसी अधिक नहीं जान पड़ती । । 
न [ सदानन्द॒का प्रवेश । ] ' 
स॒दा०--उसकी जरूरत भी नहीं है |--अपने महत्‌  हृदयके . 
गुणसे तुमने सारी पृथ्वी जीत ली ह्ठे केदार | पराणोंमें अनेक 
चस्त्रि देखे और पढ़े हैं, इतिहासके पन्नें भी बहुत उठ्टे हैं, लेकिन 
ऐसा सरल, उदार, भोला, त्यागी, अस्थिर, सदा आनन्दमय चरित्र 
और नहीं देखा । 
[ देवेन्द्रका प्रवेश । ] 
देवे०---कहाँ है, सदानंद्र,--तुम्हारी मंडली कहाँ है ? 
,. सदा०--सब नीचे हैं | 


कप उन्हें ७ ८ | क । हक कक 
देवे ०--तो उन्हें बुछाओ।में वह,ग़ीत-आज छड़कियोंको सुनवाऊँगा[: 
भा भ्ट हक ह 
[ सदानन्दका प्रस्थान और कुछ बालकोंके साथ फिर.प्रवेश । ] 
ह सब गाते हैं ॥ ः 
| गीत । 
हक 2 ह 
हे जीवो तुम भारत-रमणी रमणी-कुछ-प्रव॒रा । हु 
सुस्मितवद्ना सुधामयी त्यों कोकिककी सी मृदुस्व॒रा हा 


१४२ भारत-स्मणी | [ तीसरा 


दिव्यसुगठना, छज्ञाभरणा, दित्तत-सुवन-विजयी-नयन्ना । 
मलयघीरगमना धीरा यों स्नेहप्रीति-मुखरा ॥ चि० ।| १ ॥ 
शिशिरस्निग्धवचना, अमुकूछा, किशलूयपेलब वामा-- 
अपराजिता, नम्नतापू्णी, नीलजलदसम इयामा-- 
मुक्तादशना, ध्यामरूकेशी, रक्तकमछूदछ-अधरा ॥चि०॥२॥ 
पतिप्रिया, पतिभक्ता, पतिकी सखी हँसीमें प्यारी-- 
डुखमें दीना, दासी, प्रणयिन्रि, सकछ जगतसे न्यारी--- 
निठुर वचन सुन चुपकी रहती, स्ेसहा ज्यों. धरा ॥चि०॥ 
*गहलक्ष्मी, देवी, स्वदेशकी गरिमा पुण्यवती-- 
साविन्नी-सीता-अनुगामिनि, सती, सुभाग्यवतती-- 
ममेर-हृढ-चरिता, कोसछ-मन जरूसम, नहिं अपरा॥चि०॥ 
हा, यह्‌ रत्न दासके हियमहेँ ! पंक-पतित शशि-होंसी-- 
परुप-भीरु-स्मणी तस्कर-तिय स्वाथेदास-दासी-- 
क्यहि बाधी पशुसाथ, हाय, ये स्वगेअप्सरा अवरा ॥ चि०॥ 


तीसरा हृस्य । 


स्थान--जिलखाना । समय --तीसरा पहर, शामके करीब । 
[ उपेन्द्र अकेला । | 

उपे ०--मैं तो सब कुछ छोड़ कर आया हूँ, फिर मी वह मेरे पीछे पीछे 
क्‍यों फिरती है ? मैं जेलमें आया हूँ---तब भी नहीं छोड़ती ! मैं कोल्ह्ूका 
बैल हूँ---और वह जैसे चाबुक मारकर मुझे घुमा रही.है! मेरे हृदय-सोगरके 
ऊपर जब आँधी चलती है, तब उसका विराट उच्छास हृदयमें उठता है 
“+हँंदयमें छिटक जाता है ! और कोई नहीं है, जो उसे छातीपर ले लेवे। “ 
भेरे हृदयके भीतर मेरा आत्मा ही जैसे काँप उठता है| मनकी पीड़ा 


भनके भीतर है। उठकर, मँडराकर, फिर बैठ सी जाती है | रह-रहकर 








द्््य।]  पौँचवाँअंक।. ... “४३ 
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यही हाल होता है | कितने दिनमें प्र(यश्चित्त पूरा होगा भगवान्‌ +--- 
कितने दिनमें---कितने दिनमे ढ 
ह . [ जेलरका प्रवेश ।.] . 
जेलर--दो साढमें | ० 
उप०--ह:, हा, हः-->जैछर साहब मेरा पाप अगर तुम जानते 
होते !---दो साछ क्या, दो सी साऊ भोगनेसे भी वह मिठ नहीं 
सकता | जानते हो, मैंने क्या किया है £ 
 जेलर--जानता क्यों नहीं १--जाक किया है | 
उपे०---हा3, हाः, हा; ! शायद इतना ही जानते हो जेकर साहब | 
हा;, हाः, हाः,--सीधी सादी बाढिकाको डुबाई है, सीधे सादे 
भाईको ठगा है, रक्त-मांसके संबंधको उलठ दिया है,---उसे खानेको 
न देकर. मार डाठा है । वह सेनिपातम नहीं मरी जेलर साहब [-..... 
सल्निपातमें नहीं मरी; अन्नजछके बिना तड़प तड़प कर मरी है | ' 
जेलर---कौन ! ' ' ् 


उपे>--मेरी स्री | बह वर्सीयतनामेका हाल जानती थी---उसे - 
विष देकर मार डाडा है.। जानते हो जेलर साहब, रातको मैं. क्‍या 
देखता हूँ £ ह 


जेढर--क्या देखते हो १- 2 

उपे० -दैखता हूँ, वे सत्र मेरे सिरहाने सिरपर खड़े होकर 
झुककर भैरी ओर ताक रहे हैं---एकठक ताक रहे हैं | उसपर 
'सबसे बढ़कर पाप यह है कि. मैंने अपने पार्पोका ढेर ईश्वरके पक्रिक्न- 
नामसे ढँका है | * बगछाभगत ? बनकर रहा हूं। ओ 

| ओः ! मेरी 

गति होगे जेलरसाहब ! का रा 
( जेलर अत्यन्त अनादूर और घृणाकी दृष्ठिसे देखकर चला जाता है; + 





१७६ भारत-रमणी | [ तीसरा 
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विद्ेप सब, नेत्र-गंगाके जलूमे बहा दो |---उपन्द्र ! भाई ! तुम्हारा 
यह मलिन मुख देखकर जी चाहता है---तुम्होर छिए में जेल कादूँ--- 
तुम बाहर चठे जाओ | कया यह नहीं हो सकता ! 
| सदा०--केदार, पुराण महर्पियोंकी बातें पढ़ी हैं | वे क्‍या 
तुमसे भी बड़े थे # 
उप०--केदार, अब मुझे क्या दुःख है ! तुम सबने मुझे क्षमा 
कर दिया है | अब मैं हँसते हुए जेछ काहूँगा [--देवेन्द्र--भाई । 
मेरी सब जायदाद तुम्हारी है--उससे भी बढ़ कर मेरा हृदय, 
तुम्हारा है । जाओ, घर जाओ। आशीवोद करता हूँ---सदा छुखी रहो। 
देवे०---( सूखी हँसी हँसकर ) सुखी! मैं ईश्वर इतना 
अविचार करेंगे १ 
सदा०---जानता हूँ भाई, इस वारेमें भी तुम्हारे अनेक करें हैं | 
लेकिन सब सुखोंके साथ दुःख छा हुआ है । सववथा चुठिहीन 
विश्ुद्ध उज्ज्वल मुख नाठकके रंगमंचके बाहर नहीं देख पड़ता । 
संसार रंगमंच नहीं है देवेन्द्र । 
देवे०--सदानन्द,--केदार, तुम दोनोंका ऋण मैं इस 
जन्ममें नहीं चुका सकता | इस जीवनमें मैं तुम्होरें उपकार नहीं 
भूदूँगा | छेकिन मेरा जीवन मी अब अधिक दिन नहीं रहेगा | अब 
मैं जीना चाहता भी नहीं हूँ | में अपनी गृहिणीसे क्षमा मौँगनेके लिए! 
व्यम्न होकर उसी ओर इृष्टि लुगाये हूँ | जीवनमें वह केवल दुःख- 
दारित्य देखती रहा--और मैं सम्पत्तिका खुख भोगूगा यह कहीं 
हो सकता है: ' कक 
' केदार--क्यों ? बहूजी भी तुम्हारे साथ सम्पत्तिका खुख भोगेंगी 
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देवलद--वहुली £ वह कया अत हुए पापपू् ए्वीपर हैं £ मैने 
है। उसे मार डाछा दे ) | 
केदाए--वें इसी पृथ्बीपर हुँ-.और भरे ही घर हैं. । 
देवे०--यहे. कया | संचेगा कहते हो। वेदार ४77 
केदार--मैंने क्या कुछ ड5 कहा है! यह क्या दिल्गीर्की 
बात हैं? वे आत्महत्या करनेकी तैयार जरूर थीं; छेकिन में उन्हें 
समझा-बुझाकर उनके वापके पर पहुँचा आया था । उसके वाद 
बहँसे आकर इस समय वे भेरे धरे | 
देवे०--केंदार । केदार 7 भरें कौन हो * 
केदार--में तुम्हारा भाई है । 
जुपे ०---भाई ! नहीं, भाई क्या इतना बड़ी हो सकता हैं 
कदार--भाईका पद इससे भी बड़ी है। मगर तुम भाईके गौरबर्की 
रक्षा नहीं कर सके-“सद वात जखूर है। 
[ जेररका प्रवेश । | 
जलर---महाशयों; समय हो गया; वाहर चछिए |... 
देवे०---दादा, अपने पेरोंकी धूछ दो । ( प्रणाम करता है। ) . 
ठप ०--छुखी रहो । 


( उपेन्द्रके सिवा सबका प्रस्थान । ) 


पदी गिरता हैं । 





हिन्दी-अन्धर त्नाकर-सीरीज । 


फिद्म य: अन्यमादा ससे पहली, सबसे शेप्र और ऊ्लिद्दी साहितयकी सच्ची 
उद्यान करोवाओ़ी है | दस जब सके किन विश्यीक नाटक, उपस्याक्त, 
फायय, उंगेहास, ममाटोनमा, जाये, मीवनयाग्ति, से गनाए-नीति अध्याक्ष, 
पागय >> % अन्‍य निफछ चक्र ह लिन मनन प्रभसा £ ओर एक 
हुई सेम्द्रण अफ ६ । गसन्‍्वमाल्के स्थायी ग्राहकोंको 
सेव प्त्य-न्‍प्ठ प्रात तए और लगे अकारत होंनेवाले--पोनी कीमतर्म 
भरने सात हैं। स्थायी माइक रोसेका फीस काल जाठ जाने है। कभी तक 
प्रक्राशित दूर समान अस्वोकि सूचपन्न एक काई छिसकर मेंगा छीजिए । नीचे 
० बन 4 धन्याका परुचच दिया जाता 


उच्च श्रणाक् सुन्दर उपन्यास । 

२ धतिमा | अतिशव सुदुचितन्पन्न, भाषषुर्ण, मनोरंजक ओर शिक्षाप्रद 
उपन्यास । चालक सना स्लरी आर परप रात दाथमें देने योग्य । खियोकि लिए 
सात तरस उपयोगी ओर मना।जक । चतुथ संस्करण । मुल्य १॥) 

२ अन्नपूर्णाका मन्दिर | यह बहुत ही पवित्र, पुण्यमय ओर करुणरसपूर्ण 
अन्य है । थोड़े है समय इसके मराठी अंगरेजी आदि कई भाषाओमें अनुवाद 
हिन्दीके मुप्रतिद् कवि बाबू मंयिल्ीशरण गुप्तने इसे बहुत ही पसंद 
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ही चुके है ।ई 
किया है ओर उन्हींकी प्रेरणांस यह छपाया गया है। वे छिसते है--' अन्नपू: 
र्णाक्रा मन्दिर मेंने कई बार पढ़ा होगा, पर किसी बार ऐसा नहीं हुआ कि आँखु- . 
से दश्रिध न हुआ हो । यह अनुपम उपन्यास है। ” इसमें सती और 
सावित्रीके चरित्र पोराणिक चस्त्रिति मी ऊँचे बढ़ गये है । खियोके चित्तपर इस 
उपन्यासका छोकोत्तर प्रमाव पड़ता है । प्रत्येक ख्री और बालिकाको इसे पढ़ा देना 
चाहए | चतथ संस्करण । मुल्य १ ) 

छन्नसाल । बुन्देलसण्डकी स्वाधीनताकी रक्षा करनेवाले वीरकेसरी 
छत्रताछ ओर चम्पतरायके चरित्रकों लेकर इस अपूर्व उपन्यासकी- रचना की 
गईं है। एक नामी समालोचकने इसे प्रसिद्ध अँगरेजी लेखक स्कॉटके उपन्या- 
सकी जोड़का बतलाया है। देशर्भाक्ते, आस्मोत्सग्ग, प्रतिज्ञापलन, आदि भावेसे 


लबालब मरा हुआ है। कथानक इतना कुतूंहुछवर्धक है कि हर शुरू करते ही. - 
किर छोड़नेक्रीं जी नहीं चाहता | द्वितीय संस्करण । मू० १॥ ) यु थक 

४ आँखकी किरक्रिरी । महाकवि खीदनाथ ठाक्रके सर्वश्रेष् उपन्यासका 
अनुवाद | यह उपन्‍्यात बहुत ही मनोरंजक ओर छरिलादायक है 4 हिन्दीमें 
इसकी जोड़का एक. भी उपन्यास नहीं । इसमें मनुष्यके स्वाभाविक भावेकि. चित्र 

सींचकर उनके द्वारा मित्रकी तरह--आकमाकी तंरह-शिक्षा दी ग 

सरस ओर दिलचस्प है । मू०. १॥ ), राजसंस्करणका २॥ ) | 

५ चन्द्रनाथ । बंगालके इस समयके सर्वश्रेष्ठ छेखक शरचन्द्र चट्मोपाध्यायके 

. एक सुन्दर सामाजिक उपन्यास्का-अनुवाद्‌ । बहुत, ही. 

समाप्ष किये बिना नहें-छोड़ा जाता । मू ० ॥)- हर ॥ 

६ सुखदास । हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ .उपन्यासलेखक श्रीयुत, प्रेमचन्दर्ज 

जा इलियटके * साइलस माइनरः , नामक मशहूर उपन्यासकी छाया लेकर लिखा 

- है। मूछ और छायाढेसक दोनों ही अतिदाय सप्रसतिद्ठ हैं । मू5 ॥&) 

७ विधाताका विधान । ' अन्नपूर्णाका मंदिर 

निरुपमादेवीके * विधि-लिपि ' नामक अतिशय पवित्र ओर भावपूर्ण उपन्यासका 

. अनुवाद । स्री हेनेंके कारण निस्पमादेवी अपने.ख्रीपाओंका चरित्र जिस बीमा 

विक्रता और मंर्मिकतासे आंकित करती हैं, बढ़ेंसे बड़े लेखक इस विषयमें उनकी 
नगरी नहीं कर सकते हैं। उनके: स्रीपान्रोंकी पविश्नता भी बेजोड़ होती है। 

/ भूमिकार्मे लेश्चिकाका ज़ीवनचारत और इस रचनाकी विस्तृत' आलोचना की गई- 


0  _2६ 
६ है । बहुत ही 


मार्मिक ओर हृद्बद्रावक | 
नि इसे 


हि] 


की लेखिका श्रीमती: 


है। पृष्ठसंख्या «२० । मुल्य २॥), सजिल्दका ३). 
< पुणामयी । हिन्दीके 
जोशाका लिखा हुआ मोलिक ड 
एकबार , पढ़ना शुद्ध 
मूल्य छगभग १). 7३३३ ु , 

$ चिर-कुमार-सभा । कविसिग्राट तीद्रनाथ दाकुरकी हिसी हुई इ्स 
2. पेदेकर पाठक जान सकेगे कि रवि बाब अन्य विषयोके समान सभ्य 
समाजोपयोगी हँसी-विनोदकी रचना. करनेमें भी कितने चतुर हैं। इस सवा दो से 
पृ्ठोकी पुस्तकर्की प्रत्येक पंक्ति र्सिके बा आओ 
कर देनेगाल्ी हे 


उदीयमान लेखक ओर सुकवि पं० इलाचन्द्र' 
* उपन्यास, हिन्दीमें विल्कुछ नये, ढंगकी चीज है ॥ 
करके फिर इसको समाप्त किये बिना छोड़ना कदिन है ॥ 


| ओर सहृदय पाठकेकि चित्तको चंचल 


। पाक्यवाक्युम -कवित्व व्यंग हर 
यंग भरा हुआ है| 


! भावुकता और 


( १५६ ) 


इसमे आजन्म वंगयादी बने उन हों ठीगम झॉकलियाड़ि कड्िणके विर्धानियेक्री 


पड़ लक २295 के दिन हम 807 0 पा न 2 भ्री टाचन 
किसझमका बड़ा मजेदार वि है। हिल्दी ७ यदीसमान छेशक थी इज़ाचन्द्र 
घाशिध्व शसकी सार्जिझ भामन। जिस 7 ३ जमल्छ थ 

सोशेनि इसको सार्मिदक्न सामेका किशी ह। सुज्य व गमसंस्काण बढ़िया 


एण्टिक्त धाम शक २) 

४० मानकददयकी कमजोरियाँ । क्रास्सफे लगदछतिद लेखक 
मोरतीको नंगी हुई #लनियोका अप संघह । बरवर्मे मोपॉसासे चक्र कहानी- 
लेसक मवधक कोई नहीं टुआ | इस संगहदी मत्येक्त कहानी अनुपत है। मूल्य - 
लगते एक सपना | बे 

१? बीशेकी कहानियाँ । छेताड श्री दुंपर करेयाजू | इसमें १ मादशाहकी 
दुलरिन, २ विलपमंजुपा, ३ खक्लामन्वन, ४ ह्िम्मतसि6, ५ पद्रिनी ओर ७ कृस- 
लापती ये छट्ट ऐेनिहाधिक्‌ कहानिया है, जो राजपुन पुरुष ओर सखिरयोंकी 
पीसताके चित्र नेब्चोके सामने सड़ा कर देती ६ । सृल्य ॥5) 
नीचे लिसी कट्ानियोड्रि सझह ( गलप-गुच्छ ) और कहानियों भी पढ़ने योग्य है-- 

फूलोंका शुद्छा--प्रथम भाग । चौथा संस्करण । मू० १) 

फूलॉका ग़ुच्छा--द्िंतीय भाग ( कनक-रेखा ) । द्वितीय संस्करण । मू० १) 

रवीन्द्र-कथा-कुंज--( रविवाचूकी श्रष्ठ कहानियाँ ) म्‌० १) 

नवनिधि--लेतक-श्री प्रेमचन्द्जी । मू० ॥) 

पुष्पठता-ले०--भऔी झुद््शनजी । सचिन्न | मू० १) ..« 

चित्रावक्की --वढ्यि। कहानियाँ । मुल्य ॥£) 

अमण नारद-एक बौद्ध महात्माकी कहानी । मूल्य दो आने । 

भाग्य चक्त ॥ . ४)॥ दियातले अंधेरा । #) 

नोट--हमारे यहाँ बनारस इलाहाबाद, छखनऊ, कलकत्ता आदि सच 
जगहके प्रकाशित हुए अन्थोका भी बिक्रीकि लिए संग्रह रहता है । आपको किसी 
'भी प्रन्‍्थकी जरूरत हो, हमकी पत्र लिखकर मैंगा छीजिए । हमारा पता--- 


संचालक---हिन्दी ग्रन्थ रत्ना क र-कायोलय, 
हीराबाग, पो, गिरगाँव, बम्बह.... ४ 


